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बहुत पुरानी बात है। कई वर्षों पहले, यमुना नदी के तट पर “मथुरा” नामक एक 
अत्यंत ही मनोरम सुंदर नगरी थी। मंदिरों के चारों ओर हरे-भरे बगीचे, यात्रियों 
व तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय और वहाँ की खुशहाल प्रजा के लिए घर थे, साथ 
ही सदा बहने वाली नदी एवं कई झीलें यहाँ के वातावरण को सुखद बनाती थीं। 
प्राचीन काल में 'राजा मधु” यहाँ का शासक था। राजा मधु ने ही इस नगर की 
स्थापना की और इस नगरी का नाम उसी के नाम पर पड़ा। मधु का जन्म असुरों 
के परिवार में हुआ था। असुरों के पास वा गैंछ_जेसी शक्ति और वीरता थी, 
परंतु वे बड़े अहंकारी व स्वार्थी ध् ी तुष्टि ज्नंद के लिए बड़ी ही 

ग्रे_अपने के लिए सब कुछ 


क्रूरता से दूसरों का विनाश हि ह् 
होने के बाद भी वे और अधिक कीछलालसा हुक अच्छी और सुंदर 
ग अच्छा या भला 


वस्तुओं पर बलपूर्वक अपना आ ज्ट कार जमा लेते परंतु स्वय 
आचरण नहीं करते। जज 

निश्चय ही उनमें से कुछ अच्छे ख्या बहुत कम थी। 
उनमें भी नम्रता, दया प्ण कप ईश्वर के प्र ४ 

इन्हीं में से एक "एन शेर तप व -+ लिएओ 
शिव ने प्रसन्‍न होकर त्रिशूल' प्रदानश्किया,*जिसे शत्रु पर 
फेंका जाए तो वह शत्रु का पी सात लाना (श-क़्स्के स्वयं (२8 _स वापस आ 
जाता है। भगवान शिव ने मधु को यह चेतीपनी दी थी कि यह अस्त्र तभी 
प्रभावशाली रहेगा, जबकि इसका उपयोग दुष्टों के विरुद्ध किया जाए, न कि सच्चे 
व निर्दोष व्यक्तियों पर। इस प्रकार के अद्भुत अस्त्र के प्रयोग से मधु अपने एवं 
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अपने राज्य के विरोधियों को नदी के दूर छोर पर रोक सका और अपने राज्य में 
शांतिपूर्वक शासन किया। 

एक बार युवा राजा मधु ने असुर कन्या “कुम्मिनासी” का अपहरण कर उससे 
विवाह कर लिया। कुम्भिनासी रामायण के खलनायक और लंका के राजा रावण 
की बहन थी। रावण ने मथुरा को ध्वस्त करने व मधु की हत्या के उद्देश्य से 
मथुरा पर चढ़ाई कर दी। परंतु कुम्भिनासी ने रावण के पैरों पर गिरकर उसके 
क्रोध को शांत कर दिया। तब रावण को यह समझ आया कि उसकी प्यारी बहन 
राजा मधु के साथ सुखी है। वह उन दोनों को शांतिपूर्वक रहने के लिए छोड़कर 
चला गया। धीरे-धीरे रावण और मधु अच्छे मित्र बन गए। 

त्रिकूट पर्वत पर स्थित रावण की किलानुमा नगरी बड़ी ही अद्भुत थी। 
इसका निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। मधु को 
भी वैसी ही नगरी बनाने की इच्छा हुई होगी। 

जैसे ही वह शानदार नगरी बनकर तैयार हुई, कवियों व गायकों ने अपने 
गीतों में उसकी भव्यता का खूब बखान किया। दूर-दूर से लोग इस नगरी को 
देखने आते थे। क्योंकि उस नगरी की स्थापन्ना>राज़ा मधु ने की थी, इसलिए इस 
नगरी का नाम भधुपुरी” पड़ा। धीरूीरे मधुपुरी का नास छोटा होकर “मथुरा” 
हो गया। 

वर्ष बीतते गए और मथुराक्ष्में असुरों के शासन का अंत हो गया। अब 
मथुरा के सिंहासन पर राजा उग्रसेनोबेठे थी वे अत्यंतह्ही सदाबारी, सात्विक और 
न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्यमे, प्रजाबैबड़ी &बुशहाल/श्थी | 

एक बार राजा उग्रसेन की रानी घाटीइके (किनारे वातावरण का आनंद लेते 
हुए अकेले ही टहल रही थी। एक असुर की आत्मा आकर शरीर“गर्भ के भीतर 
प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद उसने पुन्न रूप में जन्म लिया, जिसका नाम “कंस 
रखा गया। कंस बहुत ही उछंद्दंड) अहंकारी व बड़ा ही क्रूर राजकुमार ,था। नियति 
को अभी और बुरा होना था। कस का विवाह -मगध के अत्याचारी राजा जरासंध 
की दोनों पुत्रियों से हुआ। महत्वा्काश्षी) केस: जल्दी-से-जल्दी | महाराज बनकर मथुरा 
के राजसिंहासन पर बैठना चाहता था। अपने ससुर की सहायता से उसने अपने 
माता-पिता को महल के एक सुनसान कोने में बंदी बनाकर रख दिया और स्वयं 
को मथुरा का महाराज घोषित कर दिया। 
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हाय! कंस के राज में उसके दुष्ट लोगों द्वारा प्रजा को हर जगह सताया जाता 
था। उस समय अन्याय, झूठ और क्रूरता सब ओर व्याप्त थी, जिसके पास ताकत 
होती थी, वही सही होता था। कंस ने खुद भी बुरे कर्मों को करने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी । संत व अच्छे लोग जिन्होंने कंस की भलाई के लिए उसे यह सब त्याग 
देने की सलाह दी, उसने उनकी बात कभी नहीं मानी, बल्कि उन्हें अपमानित 
किया। जो कोई उसका विरोध करने का साहस करता, वह उसे बहुत कष्ट देता 
और उनकी हत्या करवा देता। मृत्युदंड दे देता। 

महाराज उग्रसेन और उनकी रानी निर्जन बंदीगृह में कंस के इस दुष्ट कर्मों 
पर आँसू बहा रहे थे। अच्छे व्यक्ति और श्रेष्ठ मंत्री भय के मारे अपना मुँह बंद 
रखते थे। केवल साधु संन्यासी ही कंस के दुराचारों का अंत करने का साहस 
कर सके। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की तथा उन्हें स्वयं ही धरती पर 
आकर इन सबसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। एक समय वह भी आया जब 
उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। 

एक बार घमंडी व प्रदर्शन पसंद राजा कंस बड़ा ही प्रसन्‍न था। उसकी छोटी 
बहन राजकुमारी 'देवकी” का विवाह यादवों, के ंश॒ज़ राजकुमार वसुदेव से हो रहा 
था। प्रतापी राजा 'यदु” के बाद ही उस वंश का नाम य्रादेब पड़ा । अब वसुदेव का 
परिवार मथुरा में ही बस गया था। विवाह के बाद वहुँ-बधू रत्न जड़ित व पुष्पों से 
सुसज्जित रथ पर सवार हुए औख्चअपने घर की ओएँ प्रस्थान'किया। उस शोभा 
यात्रा में सबसे आगे पुजारी थे। उत्तेक पीछे दरबारी<अँ राज्य के कुलीन जन थे, 
फिर दोनों परिवारों के सदस्य औरूउनके पीछे बाजगीरुब गवैये थे। उसी प्रकार 
रथ के पीछे राज्य की प्रजा व पुनः बाजगीरब गँवैयों का एक समूह था। रथ के 
दोनों बगल से दूल्हे के मित्र व दुल्हन की दासियाँ जा रहीं थीं। घरों की छत की 
मुंडेर से वर-वधू तथा शोभा यात्रा पर पुष्ष्यों की वर्षा और सुगंधित इत्रों की फुहार 
की जा रही थी। 

अचानक से कंस हँसते हुए आया और स्थ पर बैठ गया, फिर सारथी के 
हाथ से घोड़ों की लगाम अपने हा47में -लेप्ली0 कंस क्रें-इस आचरण से सचमुच 
उसकी बहन देवकी के प्रति उसका प्रेम व स्नेह दिखाई पड़ रहा था। पहली बार 
वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने कंस की बहुत सराहना की। लोगों द्वारा इतनी 
जोर-जोर से अपनी प्रसंशा सुन कंस बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। उसने लोगों के 
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अभिवादन का आभार प्रकट करते हुए लगाम को ऐसे खींचा कि घोड़े एक नई 
ताल के साथ आगे की ओर धीरे-धीरे दौड़ने लगे। लोगों ने आनंदपूर्वक ताली 
बजाकर कंस की सराहना की। 

परंतु अचानक ही अशुभ और अकल्पित घटना घटी। आकाश से अचानक 
से बिजली चमकी और बादलों के बीच से एक भयंकर आकाशवाणी हुई। यह 
आकाशवाणी लोगों के शोर व तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत अधिक तेज थी। 
आकाशवाणी से आवाज आई, “हे कंस! वह दिन दूर नहीं, जब तुम्हारी क्रूरता से 
लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी यह बहन जिसे तुम आनंदपूर्वक व सुरक्षित 
लेकर जा रहे हो, इसी की आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी व इस निर्दोष प्रजा 
के दुखों का अंत होगा।” 

आकाशवाणी गूँज रही थी और उसकी अंत तक शोभा यात्रा थमी हुई थी। 
सभी लोग मुँह खोले हुए भौचक्के होकर ऊपर की ओर देख रहे थे, सारा आकाश 
काले बादलों से ऐसे ढक गया, जैसे कि वह भी इस भयंकर आकाशवाणी से 
उत्साहित हो। 

इस सनन्‍नाटे के खत्म होते ही कंस की भयंकर, गर्जना सुनाई पड़ी। वह अत्यंत 
भयानक दिख रहा था। उसकी रकक्‍्तरंजित आँखों से अंगीौरे बरस रहे थे, परंतु वह 
कुछ नहीं कर सकता था। 

उसके हाथों से लगाम ढीली'पड़ गई॥सभी लोग/असहायहसे डरे हुए खड़े थे, 
उसने बिजली की तेज गति से अपती /तलवीर' म्यौन से#_निकाली| और पीछे मुड़कर 
देवकी को बालों से पकड़कर खींचलिया। 

“भैया, आप क्या कर रहे हैं?” देवकी मैय से चीखने लगी, परंतु उसकी चीख 
कंस के दानवी अट्टहास में दब गई । 

“आठवीं संतान? हा हा हा!” कंस; गरजा व पागलों के समान हँसने लगा। 
“क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हारी पहत्नी सुंतान के जन्म की भी प्रतीक्षा करूँगो ? अभी 
यहीं मैं इस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर <[गा। जो मेरे काल को जन्म देने 
वाला है, मैं उसे ही समाप्त कर ूँगां॥ देवकी,( मैरी बहन) मुझे क्षेमा करना, परंतु 
अपने कालदूत को जन्म देने के लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता!” 

कंस ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली, बिजली की चमक में वह 
तलवार कोई अशुभ रंग दिखा रही थी। 
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“रुकिए, महाराज कंस! रुकिए!” डर के मारे सभी लोग चीखने लगे। कई स्त्री 
और पुरुष तो बिजली की चमक में कंस की चमचमाती हुई तलवार देखकर बेहोश 
ही हो गए। 

बिजली इतनी तेज चमक रही थी और कड़कड़ाहट इतनी अधिक थी कि 
कान बहरे हो जाएँ, परंतु एक और आवाज भी थी जो इस आवाज से कहीं अधिक 
डरावनी व तेज थी। 

यह कंस की आवाज थी। क्योंकि राजकुमार वसुदेव ने पलक झपकते ही दुष्ट 
कंस का दाहिना हाथ पकड़ लिया था ताकि ग्रे.देवकी पर तलवार चलाने 









रहा था। 

“क्या! मैं उस स्त्री को जी के हत्य माँ बनेगी? क्‍या 
में इतना मूर्ख हूँ? कया मुझे मारने ० कर (| हक हर्ष में ही नोचकर नहीं 
फेंक देना चाहिए?” कंस ने भरे ः पः और वसुदेव उसे 
रोकने के लिए अधिक जोर से प 


“हे महाराज! (कण अपने ध्वर्म से आँखें कैसे मद | पर ? एक राजा होने 
के नाते क्या आपका ॥ | है है । क्री सुरक्षा 
करें? आप विपरीत ; 


ने कंस को समझाने का साहस किया]: सूते सकलम 

“ऐ मूर्ख बुड़ढे! अपनी बकवास बंद केर! राजा हो या साधारण व्यक्ति, 
उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा का इंतजाम करे, खुद की रक्षा करे!” 
कंस ने जोर से चिल्ला कर उत्तर दिया। 
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“हे कंस! एक पल के लिए सोचिए, यह आप कौन-सा उदाहरण स्थापित 
करने जा रहे हैं! एक असहाय स्त्री की हत्या-उस पर आपकी बहन और उसके 
विवाह के कुछ घंटों के भीतर ही और हजारों लोगों की भीड़ के सामने-इसके बुरे 
परिणाम निश्चय ही आपको लंबे समय तक झेलने होंगे। आप कभी कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं पाएँगे जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम व सम्मान हो!” परिवार 
के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “न केवल आपके 
अत्याचारों बल्कि आपकी कायरता के कारण इतिहास में आपका नाम कलंकित हो 
जाएगा। आपके इस कृत्य के बाद आपकी जो बुरी छवि बनेगी, कोई भी अच्छा 
व्यक्ति मरना भले ही पसंद करे, पर ऐसी छवि स्वीकार नहीं करेगा।” 

“चुप रहो!” कंस चीखा। “ये बेकार के उपदेश देने बंद करो।” एक जोरदार 
झटका देकर उसने अपना हाथ वसुदेव की पकड़ से छुड़ा लिया और पुनः अपनी 
तलवार उठाई। 

परंतु वसुदेव एकाएक उसके और देवकी के बीच में आ गए। “सुनो, मेरे 
मित्र इतने अधीर न बनो।” वसुदेव ने कंस से याचना की, “हमारी आठवीं संतान 
की संभावना अभी बहुत दूर है। मैं वचन देतादूँ कि में अपनी आठवीं संतान ही 
नहीं, बल्कि उसके पहले पैदा होने वाल्लीं सातों संतानें तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तुम्हें 
उनके साथ जो करना हो, वो करज्ना। देवकी को छोड़&दी और दिखा दो सबको कि 
तुम सचमुच एक समझदार, विवेकेशील राजा हों। रहीं बात उस आकाशवाणी की 
तो हो सकता है कि वह एक धोखाहहो, किसी उपूद्रवी बॉ मूर्ख आत्मा ने ऐसा किया 
हो, यदि बाद में कभी तुम्हें यहह्पला चलाम्तो अपने गुस्खें में आकर जल्दबाजी में 
जो काम तुम करने जा रहे हो, क्या उसे सुधार"पाओगे ?” 

कंस रुक गया। बुजुर्गों की सच्ची प्रार्थानओं और बसुदेव द्वारा दिए गए वचन 
से वह थोड़ा शांत हुआ। उसने उन सभी लोगों के उदास चेहरे को देखा, जो कुछ 
क्षण पहले उसकी प्रशंसा मैं फूले नहीं समा रहे थे। अब/वह उन सभी चेहरों में 
भय एवं याचना देख रहा था। 

उसने अपनी तलवार वापस-म्यॉने :में डाल दी वर्सुदेंवे की और कठोरता से 
देखकर गरजा, “कहा जाता है कि जैसे ध्रुव तारा अपना स्थान कभी नहीं बदलता 
वैसे ही तुम भी अपने वचन से कभी नहीं बदलना । यहाँ पर उपस्थित हमारी सारी 
प्रजा तुम्हारे इस वचन की साक्षी है। जैसे ही तुम्हारी पत्नी को संतान होती है, 
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तुम उसे मुझे सौंप दोगे। मैं कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता, जैसे ही विवाह 
की सभी रस्में संपन्न होंगी, तुम दोनों मेरे कारागार में बंदी बनकर रहोगे और तब 
तक रहोगे, जब तक कि देवकी अपनी आठवीं संतान को जन्म न दे दे और मैं 
उसको समाप्त न कर दूँ। 

कंस रथ से उतर गया और मुड़कर अपने महल में वापस चला गया। 
पीछे-पीछे उसके भरोसेमंद दरबारी और मंत्री भी चले गए। 

बरात अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, परंतु सभी लोग उदास थे। न तो 
कोई बाजा ही बजाया जा रहा था और न ही किसी की कोई आवाज सुनाई दे 
रही थी। बस सुनाई दे रही थी तो देवकी और उसकी दासियों की सिसकियाँ, 
साथ में लोगों की आहें। 

कंस ने जल्दी ही सिद्ध कर दिया कि उसने जो कहा था, वह मात्र धमकी 
नहीं थी। देवकी और वसुदेव एक छोटे से घर में बंदी बना दिए गए, जो कंस के 
महल से एकदम लगा हुआ था; साथ ही चारों ओर संतरी तैनात थे। 

दिन बीतते गए, कंस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती थी। दिन-प्रतिदिन 
वह अधिक अशांत और परेशान होताल्‍ना एहज््था।। इस कारण वह पहले से 
अधिक दुष्ट हो गया था। चमचे, दुबारी और चाल्नाक्#मंत्री. उसको सदा भड़काते 
रहते। किसी पर यदि उसे गुस्सा/आ जाए तो उसेहबुरी तरहासे दंडित करता। वह 
साधुओं, विद्वानों किसी का भीक्ष्मम्माज्ञ नहीं करता। वहछअत्यधिक घमंडी और 
सनकी हो गया था। अब तो वह डराहहुआ भी था और <ुष्टों की भाँति शासन 
कर रहा था। 

उस रात कंस ने पलक भी नहीं झषकाई थी, जिस रात दासियाँ देवकी के 
पास से आकर सूचना दे रही थींछ्के उसकी पहली संतान किसी भी क्षण जन्म ले 
सकती है। वैसे उसको देबुकीष्की/षहुलीब्या आगे जन्म लेनेथ्वालीह छहच्संतानों से 
डरने की कोई आवश्यकताश्नहीं थी# परतु' वहे बजिस चिंता से“घिराथ्था०उससे उसे 
छुटकारा नहीं मिल रहा था। 

मध्य रात्रि में, मुख्य संतरी कंस के पास "भागता हुआ आया, फिर स्वामी से 
बोला, “मुझे अभी-अभी राजकुमारी देवकी के कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने 
का स्वर सुनाई दिया।” 
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जल्दी जाओ और देखो कि पहरेदार सतर्क रहें, मैं अभी वहाँ आता हूँ, 
कंस ने आदेश दिया। 

परंतु देवकी और वसुदेव के घर जिसको कंस ने कारागार बना रखा था, वहाँ 
तक उसको जाना ही नहीं पड़ा। सत्यवादी वसुदेव ने अपने सुंदर नवजात पुत्र को 
गोद में उठाया और बिना रुके कंस को मिलने चल दिया। देवकी अपने दुख को 
हृदय में दबाए हुए बड़े भारी कदमों से उनके पीछे चल रही थी। पहरेदार उनके 
पीछे-पीछे चल रहे थे और देवकी की दासियाँ डरी हुई उन पहरेदारों के पीछे-पीछे 
चल रही थीं। 

कंस और वसुदेव बीच रास्ते में बरामदे में ही मिल गए। मित्र, यह हमारी 
पहली संतान, ऐसा कहते हुए वसुदेव ने शिशु को कंस के आगे रख दिया। वचन 
के अनुसार, मैं इसे तुम्हारी दया पर छोड़ता हूँ। 

मेरे भइया! अपने इस भाजे को जीवनदान दे दो। यह बड़ा होकर तुम्हारी 
सेवा करेगा। तुम तो राजाओं के राजा हो, यह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? 
कंस के पैरों पर रोते हुए देवकी गिर पड़ी। 

एक तरफ तो कंस को वसुदेव की 
ओर देवकी की प्रार्थना ने उसे सं 
संतान तो थी नहीं, इसलिए कंस 

ठीक है, ले जाओ इसे! 

खुशी की आँसुओं की 
हैं, भदया! वह बोली और पति 
ओर लौट गए... 

“इतना सही और दयालु नहीं हुआ होगा,” एक 


दरबारी ने कहा। 
“हमारे राजा के दयॉलौ हा पु ४वुजु १९875 


लिखना चाहिए,” दूसरे ने कहा। 

कंस घमंड से अकड़ गया।' अजे सुबह (से ही. अपने मित्रों और चाटुकारों 
के साथ था। 

तभी एक अन्य दरबारी ने कहा, “स्वामी! माना कि आप अत्यंत दयालु और 
महान हैं, पर क्या अपनी इस अच्छाई के आगे आपको अपनी सुरक्षा भूल जाना 












बा 


दारी ने प्रभावित किया, वहीं दूसरी 


एही| थी। आप महान 
प॒ कारागार की 
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चाहिए? यह सत्य है कि आकाशवाणी ने देवकी की आठवीं संतान को ही आपका 
शत्रु कहा था, परंतु कौन जाने देवताओं ने आपके साथ कोई छल किया हो? हो 
सकता है कि वे देवकी की आखिरी संतान से गिनती शुरू करें। कहने का मतलब 
है कि शत्रु आकाशवाणी के कथन के पहले कभी भी आ सकता है! क्‍या यही 
बस पर्याप्त नहीं कि आपने देवकी के प्राण छोड़ दिए? आपका शुभवचिंतक होने 
के नाते इस अत्यधिक उदारता के लिए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है!” 

कंस के स्वभाव की क्रूरता जो अभी कुछ समय के लिए दबी हुई थी, पुनः 
जागने लगी थी। उसकी आँखों में घृणा उतर आई। एक अक्षर कहे बिना उसने 
अपनी तलवार म्यान से निकाली और देवकी के कक्ष की ओर तेजी से चल पड़ा। 
इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, उसने बच्चे को छीन लिया। 

देवकी डर के मारे काँपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वसुदेव तो जैसे 
एक ही मुद्रा में स्थिर हो यह सब देख रहे थे। 

कंस बाहर आँगन में आ गया, जहाँ पत्थर की एक शिला पड़ी हुई थी। 
उसने उस नन्हे से शिशु को पैरों से पकड़ कर ऊपर उठा लिया और उसी पल 
हत्या करने के लिए नीचे & पर पटक के मुँह से एक शब्द भी 


नहीं निकल पाया। 
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दिव्य बालक का जन्म 


जो कंस ने किया था, उसे सुनकर मथुरावासी घबराए और आश्चर्यचकित थे। यह 
अत्यंत दुखद समय था। वे अपने भाग्य को धिक्कार रहे थे कि उन्हें ऐसे दुष्ट 
राजा के राज्य में रहना पड़ रहा था एवं उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों को सहन करना 
पड़ रहा था। 

मंत्रियों एवं दरबारियों में जो भी संवेदनशील अच्छे लोग थे, उनका सर लज्जा 













से झुक गया था। 

परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे, जिन्हें बातों में आनंद आता था 
और वे खुश होते थे। 

कंस में उन्हें उनका नायक (दिखाई मे बहुत से लोगों को 
अच्छाई की प्रेरणा देते हैं, बुरे पर ढ़ावा देते हैं। और 
जब इस प्रकार के अच्छे और है तो उसका 


प्रभाव सदा ही बहुत दूर तक 
धूप हो, शीतल पवन चले, चारों तो यह सब न देख 
पाने के बाद भी हम भीतर से । परंतु यदि वातावरण 


चिपचिपा और दुर्गंध 4002 हो तोहकोई भी व्य गण तर हो जाता है। उसी प्रकार 
से यदि वातावरण में सदरभावत्ना, में थे समृद्धि 
होती है। जब क्रूरता इनका 
मुकाबला नहीं किया जा ाएज्थक सेल सात कुछ भी बुरा 


कर सकते हैं और इसका उन परे नहीं पड़ने वाला। * 
कंस द्वारा देवकी के नन्हे शिशु की हत्या ने न केवल मथुरा के वातावरण 
को दूषित किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों पर भी असर डाला। दूसरे राजा कंस से 


ण में गुनगुनी 
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दिव्य बालक का जन्म ]3 
बहुत प्रभावित हुए, उन्हें लगा कठोर से कठोर होना व दुष्ट होना ही एक महान 
राजा की पहचान है। 

जो भी हो, कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी से एक अच्छा नतीजा यह निकला 
कि वह हर समय अपने भाग्य को सोच-सोच कर डरा हुआ रहता था। एक अजन्मे 
रहस्यमय शिशु के भय ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी और वह अपनी निर्दोष प्रजा 
पर अत्याचार एवं साधुओं का अपमान करने से डरने लगा था। 

देवकी और वसुदेव कारागार में ही रह रहे थे। वसुदेव को थोड़ा-बहुत घूमने 
फिरने की स्वतंत्रता थी, परंतु देवकी को बिल्कुल भी नहीं थी। कंस ने अपनी 
क्रूरता जारी रखी। साल-दर-साल, एक के बाद एक कंस उनके बच्चे की हत्या 
करता रहा। यह अशुभ कार्य एक तरह की रस्म बन चुका था। कंस देवकी की 
गोद से बच्चे को छीन लेता, तुरंत आँगन में आता, बच्चे को पैरों से पकड़ कर, 
बहुत ऊँचा उठाकर नीचे पत्थर की शिला पर पटक देता। यह दृश्य इतना भयावह 
होता कि बहुत से बंदी इसे न देखने के लिए उस स्थान से दूर चले जाते। परंतु 
फिर भी कंस के पास अपने प्रशंसकों व चाटुकारों की कमी नहीं थी, जो उसका 
उत्साह बढ़ाते रहते। 

देवकी अब अपनी सातवीं संतान को जन्म देने बाली थी। पति-पत्नी को 
स्वप्न द्वारा पता चला कि यह क़ीई भ्रह्मन आत्मा७#नन्‍म लैने वाली है। देवकी 
सदा की तरह अपने इस शिशु 'को, भी कंस के क्रोधसे बचाने; के लिए चिंता में 
थी। परंतु कौन ऐसा था जो उसकेंइस कीर्य में(सहायता करता? उसकी मार्मिक 
प्रार्थनाएँ ऊपर देवी माँ तक पहुँची॥ 

वसुदेव ने देवकी से इसलिए बिवाहणकियाँ था कि क्योंकि उनकी पहली 
पत्नी (रोहिणी) निःसंतान थी। रोहिणी भी दिन-रात देवी माँ से प्रार्थना करती। 
रोहिणी की संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना और देवकी की संतान की सुरक्षा के 
लिए प्रार्थना जैसे एक ही समय पर'स्वीकार कर ल्ली गई हों। देवी महामाया ने 
चमत्कार दिखाया- प्रकाशपुंज के रूप में उनका-एक स्वरूप नीचे आया और उसने 
देवकी के गर्भ से उस शिशु को. रोहिंणीं के गर्भ मेंष्स्थापित[कर-दिया- बाद में 
यह बालक बलराम के नाम से जाना गया- जिसका-पालन पोषण नंद के घर में 
सुरक्षित रूप से हो रहा था। नंद यमुना के पार गोपा गाँव में रहते थे। वे ग्वाल 
जाति के मुखिया और वसुदेव के प्रिय मित्र थे। 
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]4 कृष्ण की कथा 

देवकी की देखभाल करने वाली दासियों ने कंस को सूचना दी कि देवकी 
का यह शिशु गर्भ में ही मर गया है। कंस ने पूछताछ करवाई और सूचना को 
सही पाया। 

एक वर्ष या उसके बाद दासियों ने कंस को देवकी के पुनः गर्भवती होने की 
सूचना दी। इस सूचना ने उसे डरा दिया, क्योंकि अब देवकी की आठवीं संतान 
और कंस का काल पैदा होने वाला था। 

उसी समय एक तसलल्‍ली भी थी अब इस शिशु को समाप्त कर देने के बाद 
वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। 

जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। दासियाँ प्रतिदिन 
की सूचना आकर दे रही थीं। जैसे ही सूचना मिली कि शिशु का जन्म एक-दो 
दिनों के भीतर कभी भी हो सकता है, कंस आतंक से भर गया, बुरी तरह भय 
से कॉपने लगा। वह देवकी के कक्ष के बाहर बरामदे में बार-बार आता, ताकि 
बच्चे के रोने की आवाज सुन सके। उसने पुराने तैनात सभी पहरेदारों को हटा 
दिया और दैत्यों को पहरेदारों की तरह तैनात कर दिया-- जिन पर अधिक भरोसा 
करता था। वसुदेव और देवकी पर से दैत्यों की निगरानी क्षण भर के लिए भी 
नहीं हटती थी। 

उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण।पक्ष की अष्टमी/थी), संध्या का समय था, 
कंस बरामदे में इधर-से-उधर घूर्मा रहा थो।कि तभी#एक दार्सीने आकर उसे सूचना 
दी, “स्वामी, राजकुमारी आज ख़त्ि्मेंह्ही शिशु को जन्म&कें सकती हैं।” 

“अच्छा! ऐसी बात?” पूछते हुणक्वस ने, वांसी_की ऊपरू्से नीचे तक देखा। 
एकाएक देवकी की सेवा में लगी समभीक्ष्दासियों«कें प्रति(उसे शंका होने लगी, “कौन 
जाने इनमें किसी को देवकी ने अपनी ओर मिला लिया हो?” 

“कोई भी दासी आज की रात देवकी की सेवा में नहीं रहेगी!” कंस ने आदेश 
दिया। उसने चुपके से देव॒की के कुक्ष कं यह निश्चित करने के लिए झाँका कि 
वहाँ वसुदेव के अलावा कौई भी न हो। उसने दैत्य प्रहरियों को आदेश दिया कि 
जैसे ही वे बच्चे के रोने का स्वर सुनें, तुरंत उसके शयन कक्ष में आकर उसे जगा 
दें। उस दिन मथुरा में वह भयानक! कालीं- रात  थीं५ पर्वतों' के समान तैरते हुए 
दैत्याकार बादल पूरे आसमान को ढके हुए थे। एक छोटे-से तारे का प्रकाश भी 
धरती पर नहीं आ रहा था। हजारों सियारों की हूक और सीटियों की चीख के 
जैसी शोर करती हुई तेज आँधी कंस के महल में प्रवेश कर गई। 
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दिव्य बालक का जन्म ]5 

देवकी एवं वसुदेव अपने कक्ष में अत्यधिक कष्ट में थे। दीए की टिमटिमाहट 
में दिखाई दे रहा था कि असहनीय पीड़ा से देवकी का चेहरा पीला पड़ रहा था। 
वसुदेव उसके बिछौने के चारों ओर असहाय एवं दुखी होकर इधर-से-उधर घूम 
रहे थे। 

“यदि विधाता अपनी इच्छापूर्ण करने का दायित्व मेरी संतान को सौंपना 
चाहते हैं, तो कठिन परिस्थिति से माँ भगवती को ही पार लगाना होगा। उन्हें 
हमारी रक्षा के लिए आना ही होगा,” हाथ जोड़कर हृदय से प्रार्थना करते हुए 
देवकी ने कहा। 

इतने में जोरदार आँधी चली और सारे दीए बुझ गए। वह रात का सबसे 
अंधकार भरा प्रहर था। वसुदेव आँख मूँद कर प्रार्थना करने लगे। अगले ही क्षण 
उन्हें आभास हुआ कि जैसे तेज परंतु शीतल ज्वाला से सारे कक्ष में उजाला हो 
गया है। उन्होंने आँखें खोली तो पाया कि यह सच है, एक सुनहरे नीले रंग के 
प्रकाश ने कक्ष के सारे अंधकार को समाप्त कर दिया है। 

जल्दी ही एक भव्य-सी आकृति उस आभा में उभरी। 

वसुदेव को उसमें देवी महामाया की झलक दिखाई पड़ी। 

“अपना पुत्र उठाओ!” देवी ने कह्नक् 

“पुत्र!” वसुदेव ने अचंभे से#पीछे देखा।#देवकी#अपेज्ञी शय्या पर लगभग 
बेहोश-सी लेटी थी और उसके पास लेटी|हआ था&छसकाआंछबॉ पुत्र- वह इतना 
सुंदर था, उसमें इतना चुंबकीय#आकष॑ण थौ॥कि उसका बर्खान कर पाना असंभव 
था। “इसे तुरंत नंद के घर ले जाओ। छैसकीपत्नी यशोदा तेकअभी-अभी एक पुत्री 
को जन्म दिया है। अपने पुत्र को वहाँ रखकर उसकी पुत्री को लेकर वापस आ 
जाओ,” देवी ने कहा। वासुदेव ने"उस शिशु को उठाया और अपनी कॉपती हुई 
बाहों में थाम लिया। वसुदेव परमानंद में थै। उस बालक का मुख इतना प्यारा था 
कि कोई चित्रकार उससे सुंदर चित्र कभी, नहीं बना. पाता | वसुदेव मोहित होकर 
बस उस बालक को देखे जा रहे थे। 

“परंतु, माँ...” उन्होंने कंस के कारागार से बाहर निकल पाने में आशंका 
जताई। 

“चिंता मत करो, सारे पहरेदार, महल के सारे निवासी, सारे बंदी और यहाँ 
तक की मथुरा की सारी प्रजा, सभी अचेत होकर निद्रा में डूबे हुए हैं। मेरे चमत्कार 
से यह सब हुआ। तुम निडर होकर आगे बढ़ो!” देवी महामाया ने कहा। 
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शिशु को छाती से लगाकर वसुदेव ने झुककर देवी महामाया को प्रणाम किया 
और द्वारों की ओर देखा जिनमें ताले बंद थे। 
एकाएक सारे द्वार खुलकर हवा में लहराने लगे। 


2 
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एक: सूते सकलम्‌ 
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गुप्त बदलाव 


वसुदेव कक्ष के बाहर निकलने ही वाले थे कि देवकी ने पुकार लिया, ““स्वामी 
रुकिए! मुझे मेरे पुत्र की एक झलक और देख लेने दीजिए!” 

वह वसुदेव के पास आई। देवी महामाया का मोहक प्रकाश जो अभी कुछ 
क्षण पहले चमक रहा था, वह अब अदृश्य हो चुका था। परंतु जैसे ही दोनों ने 
अपने पुत्र को ध्यान से देखा, अचानक ही वह बालक एक तारे की तरह जगमगाने 
लगा। उसे देखते ही वे दोनों सुख आनंद से भर गए- उन्होंने उस अद्भुत बालक 
में स्वयं भगवान विष्णु की छवि देखी | उसके चारुछोटे-छोटे हाथ थे, जिनमें वह 
भगवान के प्रतीकों- शंख, चक्र, करिए हुए था। 

वह सचमुच में एक झलक ढी अदृश्य हो गई। 
बालक पुनः अपने उसी सुंदर माज़ 

“अब हम जान गए कि हम 
सुनकर स्वयं भगवान विष्णु 

वसुदेव ने अपनी बात को सह 

“मेरा कितना मन था कि दर्शन कुछ देर 
तक और कर पाती!” हि 8 ॥ 


“भगवान धरती पर ॥ के ते, मनुष्यों 
के साथ रह सकें और उन्हें अपनेततव्रिज्य ३ (व 82॥:8 4६ जिससे लोग 
उनके कार्य में सहभागी होने का सुख प्राप्त केर सकें। वे स्वयं को भूलकर धरती 
पर सबके साथ रहने का आनंद उठाते हैं। साथ ही, अपने उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हैं जिसके लिए वे धरती पर आते हैं।” वसुदेव ने समझाया। 








ग्रे प्रार्थाओं को 
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“मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आता। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा पुत्र 
अन्य बालकों से अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो कंस उसे 
ढूँढ़ निकालेगा ।” देवकी ने कहा। 

वसुदेव बोले, “तुम सत्य कह रही हो, परंतु अभी समय नष्ट नहीं करना है। 
मुझे जल्दी ही अपने मित्र के घर पहुँचना चाहिए।” 

देवकी ने अपने पुत्र को स्नेह से चूमा और बड़े ही भारी मन से उसके नन्हे 
हाथों को छोड़ दिया। अपने पुत्र को छाती से लगाकर वसुदेव कारागार से बाहर 
निकल गए। 

एक जोर की आँधी महल के भीतर चलने लगी जिसने सारे दिए व मशालों 
को बुझा दिया। दैत्य पहरेदार इधर-उधर बेसुध पड़े थे। इतनी भीषण वर्षा जैसे 
कोई कोड़े मार रहा हो और हवा का इतना तेज प्रवाह कानों में सनसनाहट पैदा 
कर रहा था, पहरेदार भय के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। परंतु सब कुछ करने 
के बाद भी वसुदेव उनके बगल से निकल गए और वे उन पर ध्यान भी नहीं दे 
पाए, एक-एक करके महल के सभी द्वार अपने-आप ही वसुदेव के लिए खुलते 
जा रहे थे। 

महल के बाहर घोर अंधकार थाएँ आसमान में विशालकाय बादल एक-दूसरे 
से ऐसे टकरा रहे थे मानो बहुत बड़ी-बड़ी धारदार कैंचियाँ अँधकार को टुकड़ों में 
काट रही हों और उनके दोनों धाहों के मित्नने सै हीक््वज बिजली चमक रही हो। 
बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से तोजेसे पूरी' धरती हीं काँप रही हो। 

वसुदेव को हर ओर घुप्पछंधकार के॥अलाबा ओर#कुछ भी दिखाई नहीं दे 
रहा था, परंतु उस अंधकार में भी-बालक कॉँशमु्ख नीले हरे आभामंडल से जगमगा 
रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि बे कब यमुना नदी में प्रवेश कर उसके बहाव 
को बड़ी मेहनत से काटते हुए पार करहरहे थे। 

नदी अत्यधिक उफान्न पर थी और बहाव बड़ा ही तीव्र था। वसुद्वेब धारा के 
तीव्र प्रवाह में भी बिना डगमगाए चलते जा रहे, थे। परंतु जब पानी उनके कंधे 
तक पहुँच गया और ऊँची-ऊँची' लहरीं: के थपैंड़े बालक तकें| पहुँचने लगे, तब 
उन्हें रुकना पड़ा। 

एकाएक, वसुदेव को आभास हुए कि वर्षा तो मूसलाधार हो रही थी, परंतु वे 
अचंभित थे कि उन पर या शिशु पर बौछार भी नहीं पड़ रही थी। अगले ही क्षण, 
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जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, आनंद और आभार से उनका हृदय गद्‌गद हो गया। 
उन्होंने देखा कि सर्पों के सम्राट 'वासुकी' उस दिव्य बालक की वर्षा से सुरक्षा 
के लिए, अपने अनगिनत फनों को छाते की तरह फैलाए पीछे-पीछे चल रहे थे। 

“यदि विधाता की इच्छा के विरुद्ध वर्षा तक मेरे पुत्र को नहीं छू पा रही है 
तो यह नदी क्‍या कर पाएगी?” ऐसा सोचते हुए वसुदेव उफनाती लहरों को चीरते 
हुए आगे बढ़ गए। 

निश्चय ही, पावन नदी भी किसी तरह की हानि बालक को नहीं पहुँचाना 
चाहती थी। वह तो बस जैसे उनके चरणों का स्पर्श और उन्हें सहलाना चाहती 
थी। 

वसुदेव बिना किसी कठिनाई के नदी को ऐसे पार कर गए, जैसे किसी घास 
के मैदान पर चल रहे हों। “वासुकी' वापस लौट गए थे। वर्षा भी धीमी हो चुकी 
थी। गोपा गाँव और गाँव के मुखिया नंद का घर अब दूर नहीं था। नंद वसुदेव 
के मित्र होने के साथ-साथ सौतेले भाई भी थे। ग्रामवासी अपने मुखिया नंद को 
अपना राजा मानते थे और यशोदा को अपनी रानी जैसा सम्मान देते थे। वसुदेव 
गाँव पहुँच गए, परंतु अब उन्हें थोड़ी चिंता यह॒,भी थी कि यदि नंद के द्वारपालों 
ने उन्हें रोककर पूछताछ की- वे कौन हैं, इतनी रात में, असमय एक बच्चे को 
गोद में लिए क्‍यों घूम रहे हैं, तो&वे क्याः उत्तरदिंगे? 

परंतु यहाँ एक और आश्चर्यीउनकी प्रतीक्षां कछरहा था॥उन्हें तुरंत आभास 
हुआ कि माता महामाया की महिमा।से ने॥ केवल पथुरावासी ही अचेत पड़े थे, 
बल्कि गोपावासी भी उसी निद्रह्नमें(डूबे थे) 

सब ओर सन्नाटा था। चंद्रमा का मंदषप्रकाश बादलों के बीच में से धरती 
पर पड़ रहा था और धीमे प्रकाश में नंद का भवन एक भूतिया भवन के जैसा 
प्रतीत हो रहा था। 

वसुदेव ने भवन में प्रवेश क्रियौं ओर बिच्रा रुके यशोदा के श॑यनो कक्ष में 
चले गए। 

रानी यशोदा के पलंग के सिर॑हॉने पर र॑त्त जड़ित <ो |खँभें सजे हुए थे और 
उनमें लगे दर्जनों दिए उस पलंग की शोभा और बढ़ा रहे थे। पलंग के चारों ओर 
धरती पर दासियाँ सो रही थीं। 

देवी यशोदा भी चैन से सोई हुई थी। 
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यदि कोई जाग रहा था तो यशोदा की नवजात कन्या। वो अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे 
हाथ पैर को हिलाते हुए खेल रही थी। उसके मनमोहक नेत्र ऐसे चमक रहे थे 
जैसे कि वे अपने इस विशेष आगंतुक की प्रतीक्षा में थी। 

जोर की हवा चल रही थी और दीयों की ज्योति हवा की लय में काँप रही 
थी। वसुदेव अपनी सुधबुध खोए सम्मोहित से खड़े थे। कभी वे अपनी गोद में 
खेल रहे बालक को देखते तो कभी यशोदा की शय्या पर खेलती बालिका को। 
अचानक ही बादलों की गड़गड़ाहट से उनका ध्यान टूट गया और उन्हें याद आया 
कि वे किस कार्य हेतु आए थे। 

बहुत ही धीरे से, उन्होंने अपने पुत्र को देवी यशोदा के बगल में लिटा दिया 
और बड़ी सावधानी से उनकी पुत्री को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा को नींद 
में डूबा हुआ देख उन्होंने मन-ही-मन कहा, “बहन मैं अपने पुत्र को तुम्हारे स्नेह 
और सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी पुत्री के भाग्य में क्‍या है, मैं नहीं कह 
सकता। मुझे क्षमा करना, मैं बस माँ भगवती के आदेश का पालन कर रहा हूँ।” 

अपने पुत्र की एक अंतिम झलक देखकर और नंद के शिशु को अपनी छाती 
से लगाकर वसुदेव तुरंत घर से बाहर निकल गए. 

सुबह हो चुकी थी और साथ हीहदैवकी के कक्ष सेहैब॒च्चे के रोने के स्वर भी 
सुनाई देने लगा था। महल के सररे प्रहही ओर निवासी अब जाग चुके थे, परंतु 
वे रात्रि के ऐतिहासिक घटनाक्रमौसे अनभिन्ञ थे। 

कंस के कक्ष में पहुँचने के लिए. पहरुदारों की होड़ लग गई। 

“महाराज! राजकुमारी देवकीकने, अपनी॥आढवीं संतान को जन्म दे दिया है!” 
सभी ने बड़े उत्साह से कंस को सूचित किया॥ 

कंस उछल पड़ा। वह एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु उसके भभकते नेत्रों 
से मानो भयानक ज्वाला निकलौरही थी,। दाँत पीसते हुए वहाँ देवकी के कक्ष की 
ओर भागा। 

“भइया!” जोर-जोर से रोते हुए देवकी कंस के पैरों पर गिर पड़ी। “यह 
एक लड़की है। यह तुम्हें क्या हानि) पेहुँचा. सकती 'है? “तुम्हारे क्रीध ने सब कुछ 
नष्ट कर दिया- मेरी सभी अबोध संतानों को खा गया तुम्हारा क्रोध। क्‍या तुम 
एकमात्र इसको नहीं छोड़ सकते- बस यह एक बच्ची ही तो है, जिसके सहारे मैं 
जी पारँगी, जो मेरे जीवन का आधार होगी?” 
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वसुदेव, डबडबाती हुए आँखों से बोले, “प्रिय कंस! मैं वचन देता हूँ, हम इस 
बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर जंगलों में चले जाएँगे। यदि फिर भी तुम्हारा 
मन न भरे तो तुम इसका विवाह अपनी पसंद के व्यक्ति से करा देना ताकि यह 
सदा के लिए तुम्हारे अनुसार ही रहे। एक अबोध कन्या की हत्या का पाप क्‍यों 
करते हो!” 

कंस ने उपहास किया। “वसुदेव! तुम्हारे सात शिशुओं की हत्या करके 
क्या मैंने कोई पाप नहीं किया? यदि एक और हत्या कर दूँगा तो क्‍या अंतर 
पड़ेगा? यदि मुझे तुम्हारी आठवीं संतान को छोड़ देना होता, जो कि उस अशुभ 
भविष्यवाणी के अनुसार जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, कया मैं मूर्ख था कि तुम्हारी 
सभी संतानों की हत्या कर दी?” 

कंस का निर्दयी अट्टहास सुनकर वसुदेव यह समझ चुके थे कि अब किसी 
भी प्रकार की याचना व्यर्थ होगी। वे चुप हो गए, परंतु देवकी अभी भी उस दुष्ट 
के पैरों से लिपटी हुई थी। 

छोड़ो मुझे!” कंस ने जोर से चीखते हुए देवकी को पैरों से झटक दिया। 

वसुदेव मूर्ति के समान खड़े देखते रहे | और देवकी मूच्छित होकर गिर पड़ी। 
कंस तेजी से बाहर निकला। पलक झषुकते ही वह आँगने॥में उसी स्थान पर पहुँच 
गया, जहाँ वह भयानक शिला रख़ी हुई, थी। चूँकि भविष्यवाणी के मुताबिक अब 
यह देवकी की आठवीं संतान थीकअतः इसको#मारनें में अधिक उत्सुक था और 
कोई भी भूल नहीं करना चाहता थीा॥ उसने बच्चे कोह#ऊपर उठाकर घुमाना शुरू 
किया, ताकि अधिकतम जोर सौह्कसही बल, लग्रॉकर ज़ीचे गिराकर मार सके। 

परंतु, देखो यह क्या हुआ! अभी तो जैसने_आधा चक्कर ही घुमाया था कि 
बच्ची उसके हाथ छूट गई और छूटते ही सुबह के स्वच्छ चमकीले नीले आसमान 
में चली गई। जैसे ही कंस ने ऊँषैर देखा वह भौचक्का रह गंया। उसने देखा कि 
प्रकाश की एक चमकदार आर सुनहरी रेखा नीले आसमान्न में विल्लीन॑-हो रही है। 
यह देखते ही वह चकित रह गया। 

परंतु उसके पहले ही आसम्मान-सी एक स्वर गूँजा, जिसेत्तें/ मःकेवल पूरे महल 
को हिला दिया, बल्कि कंस को भी भीतर तक कँपा दिया। “अरे दुष्ट पापी, जान 
ले! तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित और सकुशल तेरी जानकारी के बाहर 
वहाँ पल रहा है जहाँ भाग्य ने निर्धारित किया है!” आकाशवाणी ने घोषणा की। 
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कंस बहुत देर तक सन्‍न खड़ा रहा। अचानक से घटित यह घटना उसकी 
समझ से परे थी। वह बच्ची जो अब अदृश्य हो चुकी थी, स्वयं देवी महामाया 
थी- उन्होंने कंस को ऐसे असहाय करके छोड़ा था, जैसे अचानक से किसी व्यक्ति 
की दोनों भुजाएँ काट दी गई हों! 

बस वह टकटकी लगाए आसमान की ओर देखता रहा। 


्डटट 


7/0.व70॥98 


एक: सूते सकलम्‌ 
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भयावह रात्रि का सन्नाटा प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था, जो कंस के महल में भी 
पसरा हुआ था। दुष्ट कंस मूर्ख-सा बना, चकित अपने आँगन में खड़ा सूने नेत्रों 
से बादलों में टकटकी लगाए हुए था, जैसे कि उसे अभी भी वही भयानक गूँज 
सुनाई दे रही रही हो। 

परंतु अब बादल छँट रहे थे और मथुरा में एक नई सुबह उदित होने वाली 
थी। महल के चारों ओर बागों और फलों के उद्यानों में चिड़ियों का चहचहाना 
और गुंजन शुरू हो गया था। 

सूर्य की मधुर-सी किरण सीधी आ  पत्थरैकी शिला पर पड़ी, जिस 
पर एक के बाद एक देवकी के | 

अचानक कंस को वह शिल्ष 
अपराधों की मनहूस यादगार पा बय थे पआाकि ए- हत्याओं का क्‍या 











कारण उन्होंने क्रोेधित होकर उस , तो वह उस काल 
! तभी एक गुप्तचर ने 


से बचने के प्रयास में अपने पापों व 
गो का पड न शिशुओं की उसने हत्या 


आकर उसे सूचना दी कि कुछ "व आर कन सी 
की, वे भगवान विष्णु 8 $ है 0 । 04 कु ॥ ४८ । लिए ही 
उनका जन्म हुआ था! कम 

कुछ लोगों का तो कहना ॥42005(4७३९०॥/ ५४५ 8 जक़ाल के भय के 
कब्जे में नहीं आती, तो निश्चय हीं वह असं हत्या"करता, अपनी 
प्रजा पर अत्याचार करता, पड़ोसी राज्यों का विनाश करता। क्या लोगों द्वारा उस पर 
लगाया गया यह कलंक सत्य है? वह अचरजपूर्वक विचार करने लगा। 
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दिन चढ़ रहा था, धूप बढ़ रही थी परंतु उसे हर ओर अंधकार ही दिख रहा 
था। देवकी का दुख से भरा चेहरा उसे भयभीत कर रहा था। बहुत थके हुए कदमों 
से वह देवकी के कक्ष तक गया। वह अभी भी बेसुध पड़ी हुई थी। वसुदेव उसके 
बगल में धरती पर बैठे उसके मुख पर पानी छिड़क रहे थे। 

“अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए, कंस? एक बार तुम देवकी की हत्या करने को 
तत्पर थे और मैंने तुम्हें रोक दिया था। परंतु अब हमें यह जीवन जीने की कोई 
लालसा नहीं। अब तुम हमें मारकर सभी कष्टों से मुक्त क्‍यों नहीं कर देते?” 
वसुदेव ने बड़ी ही कठोरता से कहा। 

“मेरे भाई, मैं तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्ति दिलाने आया हूँ। सचमुच, मैंने 
तुम्हारे साथ बड़ी निर्दयता की। इसके लिए मैं बहुत लज्जित और क्षमाप्रार्थी हूँ। 
यह सब कुछ देवताओं की चाल है। परंतु अब मैं देखता हूँ कि कैसे वे मुझे इन 
निरर्थक कृत्यों के लिए बहकाते और भ्रमित करते हैं!” 

कंस ने वसुदेव और देवकी से ढेर सारी तरह-तरह की बातें करके क्षमायाचना 
की और उनके घर जाने का प्रबंध किया। इसके बाद उसने अपने मंत्रियों को 
अत्यावश्यक बैठक के लिए तुरंत बुलावा भेजा, 

अभी-अभी हुए सारे घटनाक्रमक़ी वे मंत्री पहले सेकही सुन चुके थे। उनमें 
से एक ने कहा “स्वामी, यदि देवता ओपको भाँति-भाँति प्रकार से तंग कर रहे हैं 
तो इसका अर्थ यह है कि वे आपका सामना करने से(डर रहे है अब ऐसे कायरों 
से हमें घबराने की क्या आवश्यकतीाहहे?” 

“में भूल नहीं सकता कि कैसे एक बौर देवता आपसे डर कर भागे थे, जब 
आपने उन पर आक्रमण किया था, जैसे किसी#सिंह के आगे से हिरण डर कर 
भागे,” अन्य मंत्री ने ऐसा कहा। 

दूसरे मंत्री भी देवताओं कौ इसी प्रकार उपहास करते हुए पशुओं की भाँति 
अट्टहास करने लगे। कंस, जी अभी कुछ समय पहले तक पश्चाताप में-डूंबा हुआ 
था, पुनः अपनी प्रशंसा से प्रसन्‍न हो गया। 

परंतु उनमें से एक वृद्ध मंत्री अभी “गंभीर थें। जब सभी (की हांस-परिहास बंद 
हुआ तो वे बोले, “निश्चय ही हमारे महाराज के समान अन्य कोई नहीं है। देवता 
भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। परंतु मैंने भी उन ऋषि-मुनियों को कहते हुए 
सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु शक्तिशाली और अत्याचारी राजाओं का दमन 
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करने धरती पर आ रहे हैं। इस बात से मैं बड़ा चिंतित हूँ। वे सर्वाधिक बलशाली 
हैं। यदि उन्होंने किसी लक्ष्य प्राप्ति का निर्णय कर लिया है तो हमारे द्वारा खड़ी 
की गई हर बाधा ऐसी प्रतीत होगी, जैसे जल की आती हुई भयंकर लहरों को 
मुट्ठी भर-भर रेत डाल कर रोका जाए।” 

वृद्ध मंत्री ने सभी के आनंद में विध्न डाल दिया था। एक क्षण के लिए 
सभी लोग आशंकित हो, शांत हो गए थे। अचानक कंस अपनी ताल ठोंकते 
हुए गरजा-“परंतु मैं स्वयं को विष्णु की दया पर नहीं छोड़ सकता! मैं उसकी 
योजनाओं को असफल करने का हर प्रयास करूँगा। क्या इसके लिए तुम सब 
कोई बढ़िया उपाय सुझा सकते हो?” 

“मेरे पास एक बड़ा कारगर उपाय है। आपके शत्रु का जन्म हाल ही में 
हुआ है- भले ही हम यह नहीं जानते कि वह कहाँ है। ठीक?” दैत्य सलाहकार 
ने पूछा। 

ठीक,” कंस ने उत्तर दिया। 

क्‍यों न हम अपने राज्य के एक वर्ष से कम आयु के सभी शिशुओं की 
हत्या करवा दें?” मंत्री ने ् देते हुए कं 

“कितना अद्भुत उपाय है!” कं 
सभी भी आनंदित हो उठे । कंस 
और उस सलाहकार को 













। वहाँ उपस्थित अन्य 


बिना समय गँवाए कंस , क्रूर, भयानक, 
दैत्यों व राक्षसियों को बुलावा 
“तुम सभी को मेरे राज्य में एक वर्ष के भीतर 


पैदा होने वाले सभी नवजात श्शि यह सब कैसे करना है 
यह सोचना तुम्हारा काम है!” 
सभी दैत्यों और हा 0 (| अंगारे 
के 
भभक रहे थे। कुछ तो बह प्रसन्‍नता दबा पा रहे थे, साथ 
ही बड़ी अधीरता से अपने हा: और “बड़े अजीब से धूर्त प्रकार 


के शब्द निकाल रहे थे। 
“महाराज, आपने हमें बिल्कुल हमारे मन का काम दिया है!” बड़े और 
अनुभवी दैत्य ने कहा। 
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“हे महाराजाधिराज! कितना समय बीत गया, हमने इस प्रकार का कोई भी 
उत्साहपूर्ण कार्य नहीं किया है!” छोटे दैत्य ने खिलखिलाते हुए कहा। 

“जबसे आपने देवकी के शिशुओं की हत्या शुरू की, हमारा बड़ा मन था 
बच्चों की हत्या का, यह सबसे बढ़िया और मनोरंजक खेल खेलने का, हम तो 
इसमें हाथ आजमाने के लिए तरस रहे थे!” एक बड़े से दैत्य ने खुलकर कहा। 

“में रात्रि में सियार बन जाऊँगा और भोर होते-होते चीता बन जाऊँगा, फिर 
बच्चों को उनकी माँओं के पास से घसीटकर ले आऊँगा,” एक अन्य दैत्य ने अपने 
मुँह से टपकती हुई लार को चाटते हुए कहा। 

“मैंने रक्त चूसने वाले राक्षसों का एक जोड़ा पाला है, जो बड़ी ही आसानी से 
अपना आकार बदल लेते हैं। मैं सीधे द्वार-द्वारा खखखटाऊँगा, शिशुओं की तलाश 
करूँगा और अपने प्रिय पालतू राक्षमों को जल्दी काम खत्म करने पर लगा दूँगा,” 
अन्य ने कहा। 

“परंतु तुम सबमें से कोई भी कुलीन घरों के भीतर तक प्रवेश नहीं कर 
सकता, कर सकता है क्या?” अपनी धूर्तता व मक्कारी के लिए कुख्यात राक्षसी 
पूतना ने सबको चुनौती देते हुए कहा। 

पूतना को देखते ही कंस के#म_ुख पर चमक आं गेई। “मेरी प्रिय पूतना, 
तुम्हारी क्षमताओं और कौशल पर मुझे संबसे अधिक भरोसाहें)” प्यार से मुस्कराते 
कंस ने पूतना से कहा। 

“जानती हूँ महाराज,” राक्षसी ने बैड़े घमेंड से कहा । “में/दावा कर सकती हूँ 
कि जहाँ ये सारे सूरमा असफल हो जाएँगे, मैं*वहॉ भी अपना काम कर जाऊँगी। 
मेरे स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ है और यदि मैं किसी भी शिशु को स्तनपान 
कराऊँ तो तुरंत ही उसकी मृत्युद्हों जाएगी।” 

“अद्भुत, अद्भुत !'छुक़ंस मारूछठुशी७ से उत्साहितकुटो छठ । 

दूसरी तरफ यमुना «के ब्उेस पार बसे सैमृद्ठशाली गॉवगोपा «में «आज सभी 
गाँव वाले बड़े उत्साह और आनंव में;थे; क्योंक्रि[उन्नके हराजा-ज़ंदा के यहाँ पुत्ररत्न 
की प्राप्ति हुई थी। सारे पुरुष उस शुभ अवसर पर उत्सव के आयोजन की तैयारी 
में जुटे थे, तो सारी महिलाएँ अपनी रानी को बधाई दे रही थीं, शंख बजा रही 
थीं, मालाएँ पहना रही थीं, गुलदस्ते और अन्य शुभ वस्तुएँ भेंट में दे रही थीं। 
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जब यशोदा के घर से लोगों की भीड़-भाड़ समाप्त हुई तब खूब सजी-सँवरी, 
बहुत ही सुंदर-सी स्त्री का घर में प्रवेश हुआ। उसने बहुत ही सुंदर आभूषणों से 
श्रृंगार किया था और उसकी चाल से ही तेज व राजत्व झलक रहा था। चूँकि वह 
उत्सव का दिन था अतः भवन के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। यह जानते 
हुए भी कि वह स्त्री गोपा की निवासी नहीं है, किसी भी पहरेदार ने उसे भीतर 
जाने से नहीं रोका। 

दासियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने सोचा कि सभी की तरह यह 
भी देवी यशोदा को बधाई देने आई है। 

“मैंने सुना है कि राजा नंद और रानी यशोदा के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई 
है। में उस बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत अधिक आतुर हूँ। क्योंकि 
मैंने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है!” 

“बड़ा दुख हुआ सुनकर! तुम कहाँ से आई हो, बहन?” देवी यशोदा की 
प्रमुख दासी ने पूछा। 

“मथुरा से,” स्त्री ने उत्तर देते हुए देवी यशोदा के लिए बहुत लगाव भरी 
बातें की। जैसे ही उसकी दृष्टि रत्न जड़ित झूले. में लेटे हुए बच्चे पर पड़ी, वह 
अपलक देखती रह गई- उससे पहल्ले*आने वाले ल्ञोग भी ऐसे ही उस शिशु को 
निहारते थे, क्योंकि वह शिशु अद्वितीय, रूप से।संदरुथा। 

परंतु उसके नेत्रों में एक क्षण, के लिए जो#भयाजन्नक दुष्टत्ां चमकी, वह कोई 
नहीं देख पाया। 

वह बड़ी देर तक बच्चे कॉह्रैनिहारती रैही, फिर अपने मुख पर एक झूठा प्रेम 
दशाते हुए देवी यशोदा से उसने प्रार्थना कीछ हैं दयालु देवी! चूँकि मैंने पिछले 
दिन ही अपना बच्चा खोया है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि आपके पुत्र को 
स्तनपान कराने की, जिसे मैं बड़ी पीड़ा/से रोक पा रही हूँ। क्या आप इस विशेष 
कार्य के लिए अनुमति देज्रें की कृपा नहीं कर सकतीं?” 

क्यों नहीं, बहन। बड़ी ही खुशी से! मेरे बच्चे को अपने ही बच्चे जैसा 
समझो। तुम्हारी ममता से यह बच्चों अधिक क्षक्तिशालीं होंगा,”यशोदा ने बड़े 
ही प्रेमपूर्वक कहा। 

“यह पहले से ही शक्तिशाली है!” स्त्री ने बच्चे को स्तनपान कराते हुए 
कहा। जल्दी ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। “सचमुच शक्ति है इसमें- 
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अत्यधिक शक्ति-अद्भुत शक्ति, मैं बिल्कुल यही कहूँगी। जिस प्रकार यह स्तनपान 
कर रहा है!” स्त्री बार-बार कहने लगी। उसका स्वर बहुत तीव्र हो गया जैसे कि 
वह बड़ी पीड़ा में हो। 

यशोदा व उसकी दासियों को लगा कि वह अपरिचित स्त्री बच्चे के 
शक्तिशाली होने की बात पर स्नेह भरा विनोद कर रही है, वे सभी हँसने लगीं। 

“तुम सब चुप रहोगी क्या?” उसका बहुत ही कर्कश स्वर सुनाई पड़ा। सबने 
देखा कि वह बच्चे को अपने स्तन से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। उसकी 
आकृति बदलने लगी थी। उसका सुंदर मुख न केवल कुरूप बल्कि बड़ा, भद्‌दा 
और अजीब-सा हो गया था। 

देवी यशोदा और उसकी दासियाँ यह सब देख चकित रह गईं। वे सभी बच्चे 
को वापस छुड़ाने का प्रयास करने लगीं, परंतु असफल रहीं। उस स्त्री का आकार 
बहुत ही घिनौना था और बढ़ता ही जा रहा था। बच्चा उसके स्तन पर ही था, 
परंतु यशोदा और उसकी दासियों की पहुँच से बहुत ऊपर था। 

उस अपरिचित स्त्री का चेहरा बड़ा ही दैत्याकार व भयानक हो गया था। 
उसकी जंघाएँ और भुजाएँ बड़ी ही भयावह दिख रही थीं। फिर पूरे भवन को हिला 
देने वाली एक कर्कश चीख के साथ वहशिधथिल होंकेरू गिर पड़ी। वह यशोदा के 
कक्ष की दीवार से टकराई और उस पत्न॑ंग पर लगे खंभे उसके भीमकाय आकार 
की वजह से चूर-चूर हो गए। 

भवन के भीतर रहने वालेक_सभीण्लोग, दास-दांसियाँ, छरपाल भागते हुए उस 
स्थान पर आ गए। उनके पीछे-पीछे गॉब की, सारी#अनता भी वहाँ पहुँच गई। 

देवी यशोदा मूरच्छित हो चुकी थींक्षउनकीः दासियों ने राक्षती के ऊपर चढ़कर 
बालक को निकाला। 

“हे ईश्वर, यह राक्षसी मनुष्य का रूप धारण कर यहाँ क्‍यों आई थी?” उसके 
भयानक और पसरे हुए आक़ार को, देखकर नंद.ने,चोंक॒ते हुए कहा । 

“परंतु यह कोई और नहीं, बल्कि राक्षसी पूतना है!” उनमें से#एक, ने उसे 
पहचानकर चिल्लाते हुए कहा। 

“यह राक्षसी, निश्चय ही इंस बालके* को अपना विषैलो। स्तनपान कराकर 
इसकी हत्या करने आई थी- इसका यह धूर्त चरित्र सभी जानते हैं- परंतु बालक 
ने तो जैसे उसके जीवन का ही पान कर लिया!” उसके बाद वहाँ एक मनहूस 
सन्नाटा छा गया। 
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पास से तथा दूर-दूर से सैकड़ों लोग उस भयंकर और प्रभावशाली दृश्य के साक्षी 
बनने आ रहे थे। राक्षसी पूतना का भयानक व दैत्याकार शरीर टूटी हुई दीवार 
और खंभे के मलबे के ऊपर फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई 
पहाड़ी गलत घटनास्थल पर गिरी हुई हो। सभी हक्‍्के-बक्के से खड़े थे। स्त्रियाँ 
अपने छोटे-छोटे बच्चों को दूर लेकर जा रही थीं, क्योंकि वे बच्चे इस अजीब दृश्य 
को देखकर रोने लगे थे। 

वे, जिन्होंने उस राक्षसी को अत्यंत सुंदकछसभ्य और सौम्य स्वरूप में भवन 
में प्रवेश करते देखा था, उन्हें अपन । सही 
अचंभित थे, कैसे छलपूर्वक 











जैसे ही पूतना की मृत्यु 
खड़ा रह गया। पूतना बिजली व 
शरीर में जो विष इकट्ठा करके 
दैत्य को भी तुरंत मृत्यु तक पहुँचा स पर स्थित एक साधारण 


नवजात शिशु कैसे नव 

०६ लेक "महक फिर के 6 हे क 
बड़ी ही तीव्रता से अपना तर और एक 
वर्ष से कम आयु का बच्चा हानि १ 207 7/ * है कार्य को 
चोरी-छिपे कर रहे थे। बच्चों के माता-पिता समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चे कहाँ 
गायब हो रहे थे। यदि कोई माँ किसी दैत्याकार आकृति को अपना बच्चा उठाकर 


भागते हुए देखती भी तो वह मात्र चीख-चिल्ला पाती, जिससे दैत्य को कोई फर्क 
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नहीं पड़ता। राक्षस को अच्छी तरह पता होता कि उसका पीछा करने वाले मनुष्यों 
को कैसे चकमा देना है। 

सारे राज्य में भय के कारण विलाप का स्वर गूँज रहा था। इससे कंस को 
थोड़ी प्रसन्‍नता हुई। उसे यह विश्वास था कि उसका शत्रु जिस किसी भी घर में 
पल रहा होगा, इन बच्चों की मृत्यु के साथ उन घरों की संख्या में भी कमी होती 
जाएगी। 

परंतु उसकी प्रसन्‍नता अधिक समय तक स्थायी नहीं रही। नंद के घर में 
जन्म लेने वाले उस अद्भुत शिशु की सूचनाएँ उसे चिंतित कर रही थीं। वैसे वह 
स्वयं को समझा रहा था कि पूतना की मृत्य मात्र एक दुर्घटना ही थी-- हो सकता 
है कि अपने शरीर में विष इकट्ठा करते समय उसने भूलवश स्वयं ही उस विष 
का पान कर लिया हो, कौन कह सकता है कि नंद का पुत्र वही नहीं है जिसके 
बारे में भयंकर भविष्यवाणी हुई थी? नंद, मथुरा राज्य के अधीन थे, परंतु अपने 
गाँव के मुखिया थे। अपने अधिकार क्षेत्र में एक राजा की ही तरह वे भी श्रेष्ठ, 
शक्तिशाली और लोकप्रिय थे। उनके पुत्र को उठाकर ले जाना कोई साधारण 
कार्य नहीं होगा। 

“यदि मैं दर्जनों की संख्या से बच्चों को मार रहाहैँ तो नंद के पुत्र को न 
मार पाने का कोई कारण ही नहीं है!” इस विचार से_कंस नेस्वयं को समझाया। 

अब तो गोपा में उत्सव कीछैडुगुनी धूमधाम से#मैन्ताया जां रहा था। जब से 
लोग जान गए कि कैसे उनके नन्‍्हेंशाजकमौर ने मत्कारपूर्वक उस भयंकर राक्षसी 
का भेद खोला और स्वयं की र्षाह्ष्को | 

तब भी, उस घटना से नंद और यशोदीा| के मन में बहुत बेचेनी थी। क्‍या 
पूतना स्वयं यहाँ आई थी? या उसको किसी ने भेजा था? यदि वह स्वयं आई 
थी, तो अब उनका पुत्र उससे सुरक्षित था, परंतु यदि वह किसी अन्य द्वारा दिए 
गए कार्य को पूरा करने आईं थी, तब ? 

निश्चय ही यह विश्वास करना बहुत कठिन-था कि इस अबोध बालक का भी 
कोई शत्रु हो सकता था, जो अप्रनी-एक झलक से ही लोगीं( का*हंदय जीत लेता 
है। सारे लोग शिशु के चारों ओर स्नेह व ममता से खड़े थी। नंद उन्हें बच्चे के 
लिए उत्पन्न प्रेम व आनंद से वंचित करना नहीं चाहते थे। परंतु बच्चे की सुरक्षा 
को कैसे सुनिश्चित किया जाए? 
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थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न ने उन दोनों माता-पिता को चिंता में डाल दिया, 
परंतु अचानक ही नंद चमक उठे। “यदि यह बालक उस भयानक पूतना से स्वयं 
की रक्षा कर सकता है, तो निश्चिय ही, यह अन्य शत्रुओं से भी स्वयं की रक्षा 
कर लेगा!” उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। 

यशोदा इस बात से पुनः आश्वस्त हुई। 

उस दिन बड़ी सुखद दोपहर थी। माता यशोदा अपने बच्चे को बगीचे में 
लेकर आईं। उनके साथ में दासियाँ भी थीं। ऊँचे-ऊँचे वृक्षों ने बाग को चारों 
ओर से दीवार की भाँति घेर रखा था। कोमल और मंद पवन उन वृक्षों की 
असंख्य शाखाओं से मिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। सारा बगीचा 
सुगंधित पुष्पों और स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ था। यशोदा की गोद में से 
कभी वह बालक अपने कोमल हाथों से कलियाँ तोड़ने का प्रयास करता, तो 
कभी चहचहाती चिड़ियाँ और उड़ती हुई तितलियाँ उसका ध्यान आकर्षित करतीं 
और वह मुस्करा देता। 

देवी यशोदा और दासियों का पूरा ध्यान बालक पर था। वे समझ नहीं पाई 
कि कैसे मौसम बदल रहा था। ८ ठठी सैंछंडी, हवा चलने लगी। सबका 
ध्यान आसमान पर तब पहुँचा ज ना हील्े, लगा और हर ओर 
अंधकार छाने लगा। बादलों के & झुंड आसमान धीरे छाने लगे.वृक्ष 
बड़े जोर-जोर से हिलने लगे। 

“चलो जल्दी, सब वापस 
चिपकाते हुए कहा। 

अचानक ही धूल से भरी कुछ भी दिखाई नहीं 


दिया। हर तरफ से उन्हें 70 | द 76। हजारों सर्प एक 
साथ फुफकार रहे हों! | । 8, 
एक प्रचंड बवंडर, डाता हुआ, 


चक्करदार तरीके से ऊपर की और.ग॒ति रृक्तावका कातस तरफ बढ़ता 
आ रहा था। है 

“चलो, देवी यशोदा को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा प्रदान करें!” प्रधान दासी 
ने कहा। 
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तुरंत सभी दासियाँ उसकी आज्ञा का पालन करने लगीं। तभी उन्होंने 
जोर-जोर से रोने का स्वर सुना। 

“हम सब यहीं हैं देवी, आपकी सेवा में!” उन्होंने यशोदा तक अपना स्वर 
पहुँचाने के लिए तीव्र स्वर में उत्तर दिया, परंतु वे सभी एक-दूसरे को देख नहीं 
पा रही थीं। 

बवंडर ऊपर आसमान की ओर चला गया। धूल के बादल छँटने लगे। तब 
दासियों ने देवी यशोदा के रोने का कारण समझा। उनकी गोद खाली थी। बच्चा 
नहीं था। 

हैरान दासियाँ पूरे बगीचे में बच्चे को खोजने लगीं। परंतु वह कहीं नहीं 
दिखा। “चला गया! मेरा बच्चा चला गया- बवंडर उसे अपने साथ उड़ा ले गया!” 
यशोदा जोर-जोर से रोने लगीं और घास पर निढाल होकर गिर पड़ीं। दासियाँ 
समझ नहीं पा रही थीं कि उन्हें कैसे शांत कराएँ। दो दासियाँ उनके पास सुरक्षा 
हेतु बेजान-सी बैठ गईं, जबकि अन्य अभी भी बालक की खोज में लगी हुई थीं। 

बादलों के ऊपर एक घटना होने जा रही थी। बवंडर, जिसने यशोदा की गोद 
से बच्चे को उठा लिया था, वह असाधारण बल से युक्त एक दैत्य था- उसमें 
बवंडर का रूप धर लेने की कला थी! उसकी नामछतुणावर्त'! था और कंस ने उसे 
इसलिए भेजा था कि वह नंद के खँच्चे को खींचकर ऊंपरै|उठा ले और वहाँ से 
धरती पर नीचे फेंक दे- उसकी हत्या कर दे। 

तृणावर्त ने ऐसा ही करनेहकज्प्रयास किया «वह तेजीकसे बच्चे को खींचकर 
ऊपर बादलों तक ले गया। परतु वहाबबत्वे॥कों फंक नहीं पा रहा था। बच्चे ने 
उसे कसकर पकड़ लिया था। और चहअपने*भयानक/दैत्याकार स्वरूप को धारण 
करने के लिए बाध्य हो गया था। 

दैत्य उस बच्चे से छुटकारा पाने का प्रयास करते हुए निराश हो गया, थक 
गया परंतु असफल ही रहा । बच्चे की भ्रुज़ाएँ देत्य की गर्दन के चारों ओर कसती 
ही जा रही थीं। 

अंत में तृणावर्त खीझ कर चीखने लगा।६ धरती पर लोग इस अजीब-सी 
बादलों की गड़गड़ाहट से डरे हुए-थै। दैत्य'का(स्वर बादलों! से होते हुए पहाड़ी से 
टकराया और सारे क्षेत्र में गूँज गया। अगले ही क्षण बच्चे ने देत्य को धक्का दे 
दिया। दैत्य गाँव व नगर से दूर पहाड़ियों के बीचों-बीच जा गिरा और छिन्‍्न-भिन्‍न 
हो गया। 
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कंश्राज्ा ।दं हक्वाबा00: 37 


बादलों के ऊपर नाटक 37 


बच्चा बादलों द्वारा धीरे-धीरे नीचे लाया गया और सीधे अपनी माता की 
गोद में रख दिया गया। 

“आ गया- हमारी आँखों का तारा!” दासियाँ उत्साहित होकर बताने लगीं। 
और बच्चा रोने लगा- जैसे कि वह वायु और बादलों से डर गया हो! 

यशोदा ने अपनी आँखें खोली । वह शिशु को जोर से अपनी बाँहों में जकड़कर 
भवन के भीतर भागीं। पीछे-पीछे सभी दासियाँ भी चली गईं। सभी के मुख पर 
संतोष, आनंद भरी मुस्कान, साथ ही संदेह भी था कि यह सब कैसे संभव हुआ? 

परंतु यह तो हुआ- भले ही असंभव लगे! 


डेट 


7/0.व70॥98 


एक: सूते सकलम्‌ 
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दो व्रक्षों की कथा 


मनोरम गाँव गोपा जिस क्षेत्र में स्थित था, उस क्षेत्र का नाम 'बृज” था। बृज चारों 
ओर से हरी-भरी घास से भरे हुए विशाल मैदान से घिरा हुआ था। साथ ही, मैदान 
के चारों ओर पहाड़ियों की श्रृंखला फैली हुई थी। यमुना नदी पहाड़ियों को काटते 
हुए गाँव के निकट से ही जंगलों से होते हुई बहती थी। 

गोपा गाँव के ग्वाले इन मैदानों में अपने मवेशी चराने आते, आनंद से 
घूमते और लुका-छिपी खेलते। वहीं युवा और वयस्क जंगलों में जाकर फल और 
लकड़ियाँ इकट्ठी करते। “हि ट से निवासियों के लिए बड़ा 
उदार व परोपकारी रहा है। 

परंतु जल्दी ही शक 

वह दिन बड़ा ही शांत 
मैदान में चारों ओर चुप्पी 
आवाज, साथ ही एक बालक 








का समय था। 
| के रँभाने का 
सुनाई दे रहा था। 


थोड़ी-थोड़ी देर में नदी की ओर | का शोर लेकर 
आती। 
अचानक ही है! 8 ! 0+ एल ॥ ४ +2 ४ लोग 
अपने-अपने घरों से दो » मी, ॥ थे 
उन्होंने देखा कि वह बालका बहुत जल जकॉमरी जोर से रोता 


हुआ मैदान से गाँव की तरफ दौड़ता हुआ जी' रहा है। 
“क्या हुआ बेटा?” गाँववालों ने उसे रोककर बड़े ही चिंतित स्वर में उससे 
पूछा । 
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दो वृक्षों की कथा 39 

“बाघ-बाघ!” लड़का जोर से घिलाया। जल्द ही उसने थोड़ा सँभलते हुए 
बताया कि कैसे वह भयानक जंगली पशु उसकी एक गाय पर झपटा और घसीटते 
हुए उसे जंगलों के भीतर ले गया। 

गाँववाले भौचक्के रह गए। तभी उनमें से एक ने कहा, “जल्दी चलो, अपनी 
समस्या के बारे में राजा को चलकर सूचित करें।” 

बिना समय गँवाए, गाँव के मुखिया नंद ने तलवार उठाई। साथ में गाँव के 
अन्य लोगों ने धनुष-बाण लिए और सीधे पहुँच गए उस स्थान में जहाँ से बाघ 
गाय उठाकर ले गया था। मिट्टी पर बने हुए पंजों के निशान से उन्होंने जाना 
कि वह हिंसक पशु सचमुच में बहुत बड़ा था! 

नंद ने उसे जंगल में ढूँढ़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। जंगल 
बड़ा ही विशाल था और जितना वहाँ से दूर होता जा रहा था, भीतर-भीतर ही 
सघन होता जा रहा था। 

उस रात्रि बाघ पुनः वापस आया- इस बार सीधा गाँव के भीतर आ गया। 
वह एक गौशाला में घुसा और एक बछड़ा लेकर भाग गया। धीरे-धीरे लोगों को 
यह समझ आया कि एक नहीं, बल्कि और भी.बाघ थे, जो गोपा के मवेशियों का 
चुपचाप शिकार कर रहे थे। उनकी बहुत सारी गाएँ खोकचुकी थीं। 

गाँव में तेंदुए या लकड़बग्घें का|पुस आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं 
थी। परंतु बाघों के झुंड का गाँबाके भीतर घुसना लोगों को प्रहली बार सुनाई दे 
रहा था। 

जब से वसुदेव ने देवकी क्रीकआटवीकसंताक् को यजशोदा के पास छोड़ा था, 
उससे पहले ही वसुदेव की दूसरी*पत्नी रोहिणी अपने पुत्र के साथ नंद के घर में 
रह रही थीं। 

जल्दी दोनों भाइयों के नामकरण (का शुभ दिन आया। वसुदेव ने अपने 
पुरोहित को गोपा गाँव भेंजा। विद्वौन पुरोहित ने दोनों! बाल्षकों को«जन्मपत्री 
पढ़कर रोहिणी के पुत्र का नाम “बलराम” और देवकी के पुत्र का नाम “कृष्ण! 
रखा। पुरोहित ने ये नाम इसलिए८हिीए, क्योंकि वेष्समझ)गएं थे| कि बड़ा भाई 
असाधारण शक्ति अर्थात्‌ बल का धनी था और छोटा भाई अनुपम सौंदर्य का। 
कृष्ण का अर्थ होता है : वह जो अपने सौंदर्य से लोगों का मन आकर्षित कर 
ले। पुरोहित ने बड़े ही विश्वास से दोनों बालकों के विशेष गुणों को भी उजागर 
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40 कृष्ण की कथा 


किया- कि वे दोनों किसी असाधारण व कठिन कार्य हेतु धरती पर भेजे गए 
हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कृष्ण कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान 
विष्णु के अवतार हैं। 

अब नंद गाँववाले आक्रमण कर रहे बाघों के रहस्य को समझ चुके थे। जब 
भी ईश्वर मनुष्य बनकर धरती पर जन्म लेते हैं, दुष्ट शक्तियाँ बेचैन हो जाती हैं। 
वे उस अवतारी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भरसक प्रयास करती हैं। निश्चय 
ही गाँव में घुस आने वाले ये बाघ इन्हीं दुष्ट शक्तियों द्वारा भेजे गए हैं- क्योंकि 
यह गाँव ही देव शिशु का घर है। 

नंद का भय एक आश्चर्यजनक घटना द्वारा और भी मजबूत हो गया। 

नन्हे कृष्ण बड़े ही नटखट हो चुके थे। वे घुटने के बल रसोई में जाते और 
मटकी को बलपूर्वक खींचकर उसमें भरी मलाई व मक्खन को हाथों में लेकर खा 
लेते। साथ ही, अपने साथियों को भी खिलाते। वे अकसर ही पकड़े जाते क्योंकि 
अपने गालों पर लगे हुए मक्खन को साफ करना भूल जाते। 

ऐसा लगता जैसे भय क्‍या होता है उस बालक को पता ही नहीं था! किसी 
दिन वे एक क्रूर साँड़ की पैनी सींगों पर लटकते&हुए दिखाई देते, तो अगले दिन 
अत्यंत धारदार, नंगी तलवारों से खेल्लतें हुए दिखाई देते) 

क्या ऐसे बालक को मुक्त #अथवा दृष्टि से दूरुछोड़ा जा सकता था? एक 
दिन देवी यशोदा को कुछ समयहक्रे लिए॥ अपने पड़ोंस में जाना था। वे अपनी 
एक भरोसेमंद दासी को कृष्ण कीछदेखभात्र के/ लिएछ७_छीड़कर [जाना चाहती थीं, 
परंतु उस समय वहाँ कोई नहीं था अतः ैक्होंने#एक नया तरीका अपनाया। दही 
मथने की रेशमी रस्सी, जो कि धरती पर गड़ी हुईं मोटी लकड़ी में बँंधी थी और 
वह लकड़ी दीवार के खंभे से लगी हुईं थी, उस रस्सी से कृष्ण को बाँधकर यशोदा 
निश्चिंत थीं कि वे रस्सी तोड़कर कहीं ज़हीं जा पाएँगे। 

यशोदा के जाते ही कुछ क्षण पश्चात सेवकों ने एके(जोर का ध॑माक़ा सुना। 
वे यह देखकर आश्चर्यवकित रह गए कि कृष्ण-तेज-बहुत तेज-घुटने के बल उस 
रस्सी को घसीटते हुए जा रहे थे; जिंसमें:खंभे से टूटी. हुई-लक़ड़ी भी बँधी हुई थी। 

सेवकों ने उन्हें भागकर रोकने की जरूरत नहीं समझी। वे रस्सी को बाँध 
और लकड़ी को घसीटते हुए कितनी दूर जा सकते थे? सभी अचरज से देखते रहे । 

परंतु बालक घुटनों के बल बड़ी तीव्र गति से जा रहा था। 
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दो वृक्षों की कथा 4 


पलक झपकते ही वे चौखट पार करते हुए पीछे आँगन की ओर पहुँच गए। 
अब सभी सेवक उन्हें पकड़कर वापस लाने के लिए भागे। लेकिन बालक की गति 
तीव्र होती जा रही थी। 

वे जल्दी-जल्दी अब बगीचे को पार करने के लिए दो वृक्षों के मध्य से निकले, 
परंतु मोटी लकड़ी जो रस्सी में बँधी हुई थी, दोनों पेड़ों के बीच में फँस गई। 
बालक ने रुककर पीछे पहरेदारों की तरह खड़े हुए विशाल वृक्षों को देखा। फिर, 
अपने नन्हे हाथों से, लकड़ी निकालने के लिए वृक्षों को दूर करने लगे। जो लोग 
उन्हें देख रहे थे वे हँसने लगे। अब उन्हें भरोसा था कि वे बच्चे को पकड़ लेंगे 
और गोद में उठाकर वापस ले आएँगे। 

परंतु ऐसा लगा कि जैसे कि अविश्वसनीय व आश्चर्यजनक घटना घटने 
वाली है। वृक्ष जोर-जोर से हिलने लगे। अगले ही क्षण धरती फट गई और वे जड़ 
समेत धरती के ऊपर आकर गिर पड़े। 

धमाके के स्वर और धूल के गुबार को देख सभी लोग घबरा गए। इसी बीच 
देवी यशोदा वापस आ गईं। 

“कहाँ है मेरा बालक?” 

वो सेवक जो अभी हकक्‍्के-बक्के से&छखड़े न्क ही भयभीत हो गए। वे 
इस कल्पना से ही काँप उठे थे कि होगा। 

“कहाँ है मेरा पुत्र?” यशोदी छाक्कक्ैक्षों का अचानक से 
गिर जाना बच्चे का दिखाई न द्वेन गीं सूरत से वह परेशान 
हो गईं। 

धूल के गुबार धीरे-धीरे ब 
सुनाई दिया। जैसे बादलों के व मा अत्यंत ही सुखद 
लगता है, वैसे ही टूटी हुई टहनियों 3 से दिखता हुआ कृष्ण 


का मुस्कराता हुआ ््ञ्‌ धित। । 

माता यशोदा का ३ पाक गई शी में उठा 
लिया। दासियाँ भी दौड़ती हुई कीः गत संकेलॉम से बँधी हुई रस्सी को 
खोला। - । संकलम 


है 
इतने विशालकाय और पत्थर के समान तने वाले दो वृक्ष ऐसे ध्वस्त कैसे हो 
सकते थे? मात्र एक शिशु के साधारण से आघात से इतना बड़ा चमत्कार संभव 
था क्‍या? 
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दो वृक्षों की कथा 43 


परंतु गोपा के बालकों में से एक बालक ने कुछ अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा 
था। जब वृक्ष जोर-जोर से हिलने लगे, तब उनकी चोटी पर स्थित पत्तियों ने दो 
भयंकर राक्षसों का रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे नीचे बालक की ओर 
बहुत कृतज्ञता और प्रसन्‍नता से देख रहे थे। उस बालक को ऐसा लगा कि जैसे 
वे दैत्य कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। 
गाँव में स्थित ऋषि-मुनि और कुछ लोग- उन दोनों वृक्षों के रहस्य को 
जानते थे। एक समय की बात है, दो वयस्क गंधर्व नारद ऋषि को बहुत प्रताड़ित 
कर रहे थे। उनके उत्पात के लिए ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि वे दोनों वृक्षों 
के समान जन्म लें और 00 वर्षों तक मूक खड़े रहकर लोगों के द्वारा किए जाने 
वाले उत्पात को देखें। 
बाद में वे वृक्ष, असीम आनंद से भर गए, जब उन्होंने कृष्ण को आते हुए 
देखा। उन्हें लगा- जैसे उनका शाप एक वरदान बनकर खत्म होने वाला था। 
ऋषि ने यह भी बताया था कि जब कृष्ण खेलते-खेलते उन्हें स्पर्श करेंगे तो वे 








दोनों इस शाप से मुक्त हो जाएँगे। 
नंद यह सब नहीं जानते थे, अतः उन्होंने.सोचा कि इस प्रकार से वृक्षों का 
नष्ट होना शायद कृष्ण को मारने नयों की कोई चाल थी। 


इस आश्चर्यजनक और भय ट् / ब पर नंद ने विचार किया 
कि गोपा गाँव को छोड़कर ः ्॒रकी प्रजा के लिए 
उत्तम रहेगा। 

जल्द ही इस विचार को 


7/६0.770॥9 


एक: सूते सकलम्‌ 
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माखन गायब होने का रहस्य 


जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे, कृष्ण व बलराम की शरारतों को रोक पाना यशोदा व 
रोहिणी के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। जब उन दोनों को शरारत सूझती, 
तो हवा के समान तेज हो जाते और छलपूर्वक सबको सताते। भवन में रहने वाली 
दासियों के लिए भी उन्हें पकड़ पाना असंभव हो जाता। 

और जब वे छिप जाते, चतुर-से-चतुर गुप्तचर भी ढूँढ़ नहीं पाते। वे दोनों 
भवन के सभी कोने और छिप सकने वाली जगह जानते थे। अन्न भंडार, बगीचे, 







फल उद्यान, जहाँ झाड़ियों के पीछे सि । ब्ल्ले.छिपते थे, तालाब के किनारे 
बने पत्थर की सीढ़ियाँ जहाँ पानी परँ | रच हुए जछ ज्रीच में कछुए तैरा करते 
थे- ये सारी जगहें उन्हें अपने # स्‍चत ओ मारी सरीखी#सहज लगती थीं। 
जब तक वे नंद के घर और छर र ठाज्परिसर में रहते, उन्हें 
किसी भी प्रकार की कोई चिं गैर्त न छ्रो_आस-पड़ोस के भी 
घरों का स्वामी समझते थे। 
यदि एक घर से ताजे बगल वाले घर से 


दूध के ऊपर की मलाई (कल कर 


और इन ही 22 पे 7275] हक का 
एक भी बालक ऐसा | 
बालकों में इन दोनों भाइयों की दिन-प्रतिदिन इस 
टोली ने गाँव के किसी भी घर ही नहीं छोड़ 
का चैन छीन लिया। 

एक दिन जब देवी यशोदा अपने आँगन में खड़ी थीं, उन्होंने आस-पड़ोस की 
बहुत औरतों को अपनी ओर आते देखा। ये कोई नई बात नहीं थी। उन्हें यशोदा 
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माखन गायब होने का रहस्य 45 


से बतियाना बड़ा भाता था। बल्कि संपूर्ण गोपा गाँव एक परिवार समान था। परंतु 
इस बार ये औरतें बड़ी हैशान और समस्याग्रस्त दिखाई पड़ रही थीं, जैसे कि वे 
जो कहने आईं हैं वह उन्हें न चाहते हुए भी कहना होगा! 

आओ बहनों, ऐसा लगता है जैसे कि कोई गंभीर बात हो गई है!” यशोदा 
ने कहा। 

“हाँ, कुछ असामान्य है, जो हमें आपसे कहना ही होगा। यह बात बलराम 
और कृष्ण के बारे में है। कृष्ण, भले ही छोटा है, परंतु इन सारी शरारतों के पीछे 
उसी की बुद्धि होती है,” एक औरत ने हाथ हिला-हिला कर यशोदा को बताया। 

“शरारत?” यशोदा ने झूठा अचरज दिखाते हुए कहा, जबकि यह सूचना 
उनके लिए नई नहीं थी। 

सभी एक साथ एक स्वर में बोलीं- 

“हाँ, हाँ, शरारत...” 

“शरारत, पूरी शरारत...” 







“जिसका कोई अंत नहीं...” 

हर एक औरत दोनों बालकों की शिकायतलिए तैयार खड़ी थी। कोई भी 
अपनी शिकायत समाप्त करने से | क का अवसर ही नहीं दे 
रही थी। 


“में समझ गई, बिल्कुल र 
दूध, दही, मक्खन और मलाई 
अपनी-अपनी मटकी ऊपर नहीं हैँ 
ने आग्रह किया। 

“हमने यह प्रयास भी कर लि मने ऐसा ही किया, परंतु 
सब व्यर्थ रहा!” पुनः सभी ०१] थ ब्लोल प ह। 


बह ते का अवजू जीप हक हतुएन 

“हमें भी कम अचंभा पका है!” कहा। ). धे 

“लो, कृष्ण आ गया। मैं के सामने उसे देह दूँगी.! द्वार के पीछे 
से झाँक कर मुस्काते हुए बालक की ओर देखकर यशोदा ने कहा। “अब क्‍या 


तुम सब लोग दूर-दूर फैलकर एक घेरा नहीं बनाओगी, ताकि यह नटखट बालक 
बचकर भाग न पाए।” 


क्या तुम सब 
ऊपर?” यशोदा 
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46 कृष्ण की कथा 

अपने छोटे-से मुकुट में मोरपंख सजाए हुए, कमर में सोने की करधन 
लटकाए हुए, भागते-भागते कृष्ण यशोदा के पास आए। मैया यशोदा की गोद में 
जाने की इच्छा से उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे। परंतु यशोदा चिंतित 
मुद्रा में खड़ी थीं, उनके हाथ उनकी कमर पर थी, उन्होंने बच्चे की ओर थोड़ी भी 
ममता नहीं दिखाई। 

और वह बालक, अपने हाथ उठाए, उन औरतों की ओर देखने लगा जैसे कि 
वह अपनी माँ की कठोरता के प्रति उनसे सहानुभूति चाह रहा हो। 

एकदम से सभी औरतें अपनी बाहें फैलाकर बच्चे की ओर बढ़ीं, जो अभी 
स्थान-स्थान पर कृष्ण को पकड़ने के लिए सुरक्षा में लगी थीं, अब उसे गोद में लेने 
के लिए आतुर हो गईं। कृष्ण, एक औरत की ओर आगे बढ़ते और जैसे ही वह 
उन्हें गोद में लेने के लिए बढ़ती, पुन: खिलखिलाते हुए उलटे पाँव वापस भागते, 
फिर दूसरी औरत की ओर जाते और ऐसे ही खेलते। सभी ठहाका लगाकर हँसने 
लगीं-- कृष्ण की करधन इस गुंजित स्वर में संगीत की ध्वनि के समान बज रही 
थी- और प्रत्येक औरत मुग्ध होकर इस खेल को खेल रही थी। कृष्ण एक को 
थोड़ा-सा छूते और दूसरी ओर भाग जाते७ 

यह सब देर तक चलता रहा,#ईसः बीच यंशोदा दूर खड़ी अचरजपूर्ण आनंद 
से सारा नाटक देख रही थीं। 

इन औरतों की शिकायत का क्‍्या-हुआए इनकी उल्नाहना का क्या हुआ? 

परंतु वे अधिक देर तक, म॒स्कराती हुई ख़ड़ी# नहीं रह#सकी। औरतों को 
आनंद में देखकर उनका हृदय भी ममता से "भर गया। उन्हें पता ही नहीं चला 
कि वे कब आगे आईं और कब कृष्ण को गोद में उठा लिया। कुछ देर तक 
हँसने-खिलखिलाने के बाद औरतें, भी वहाँ से चल्नी गईं। 

सचमुच, वे सुख वष्आनंद्र कीछ्ठमक साथलेकरकाई॥ 

यह रहस्य जानने मेंव्यशोदा्की कुछ०्झोर«दिन ब्लगे्थके*मक्खननन्‍्मलाई के 
पात्र को बच्चों की पहुँच से दूगुतपर लटक़ाने-पर भील्वह कैसे[ग़ायब हो जाता 
है। उन्होंने स्वयं उस पात्र को बहुत सुरक्षित लरीके से लटकाया हुआ था। 

संध्या का समय था। वह नदी से रोज की अपेक्षा जल्दी लौट आईं। उन्हें 
लगा जैसे कि उनकी रसोई में चुपचाप कुछ हो रहा है। 
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धीरे-धीरे, हल्के कदमों से उन्होंने खिड़की से रसोई में झाँक कर देखा। 
वहाँ का दृश्य ऐसा था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। वहाँ 
चार-पाँच लड़के थे, जो घुटनों पर खड़े, एक-दूसरे की पीठ पर चढ़े हुए थे। उस 
मानव पर्वत की चोटी पर कृष्ण खड़े थे और मक्खन के गोले निकालने में लगे 
हुए थे। यशोदा हक्‍्की-बक्की-सी चुपचाप खड़ी देखती रहीं । परंतु जैसे ही कृष्ण ने 
उन्हें देखा, नीचे कूद पड़े। बालक भी चकित होकर अपनी योजना से छिन्‍्न-भिन्‍न 
हो गए और एक कतार में ठिठियाते हुए द्वार से निकल गए। निश्चय ही क्रृष्ण, 
उनमें सबसे आगे थे। 

कुछ देर बाद बलराम यशोदा के पास भागते-भागते आए। 

“चाची! कृष्ण मक्खन नहीं खा पाया, इसलिए उसने मिट्टी की धूल भरकर 
खा ली!” उन्होंने बड़ी हैरानी से सूचना दी। 

“आज इस उपद्रवी बालक को सबक सिखाना ही होगा!” यशोदा ने चिल्लाते 
हुए कहा। वह तुरंत रसोई से भागती हुई बरामदे में आई और कृष्ण को पकड़ 
लिया। 

“हठी, उपद्रवी बालक! 2 खोल 
नन्हे हाथों को जोर से पकड़कर 


के बल बैठकर, कृष्ण के 









परंतु कृष्ण अपना मुँह बंद 

“कितनी मिट्टी है तेरे मूँ बालक के गालों 
को दबाया। 

कृष्ण ने अपना मुँह 

देवी यशोदा ने उनके > कक होकर रह गईं। 

उन्होंने बालक के मुँह में , सूर्य, ग्रह, बादल 


उल्कापिंडों का इधर-से-उधर 
यह दृश्य पलक कह फिर गया। ११6] $85 बैठ 


गईं, परंतु अब परम शां ण्क यकलम 
एक: सूते सकलम्‌ 
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घाटी का संदेश 


नदी के उस पार एक हरी-भरी चौड़ी घाटी थी। उस पर प्रहरी के समान एक 
पहाड़ी थी, जिसका नाम “गोवर्धन” था। 

वह घाटी नंद के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही आती थी। उन्होंने अपने गाँव 
को उस घाटी पर बसाने का निश्चय किया। एक कारण यह था कि घाटी बड़ी 
सुंदर थी, अन्य कारण था बाघों का जंगल से निकलकर गाँव में घुस आना, परंतु 
एक बड़ा कारण था कि नंद को ऐसा लग रहा था, जैसे दुष्ट शक्तियों ने गाँव को 
अपना निशाना बना कर रखा हो। उनके आदेशानुसार, गोपा के निवासी उस घाटी 
में अपना घर बनाने लगे थे। इस नए «स ॥ था वृंदावन' । 

एक शुभ दिन, पूरे गाँववासी | रहने जा रहे थे- 
आगे-आगे गाँव के पुरुष अपने र रहे थे- उनके पीछे 
रथों की एक जोड़ी, जिसमें नंद-कौश्ष पर कै पाथ ही, बेलगाड़ियों का दल था 
जिसमें महिलाएँ, बच्चे और वतन हम [पनी जानी-पहचानी 











जगह को छोड़ते हुए लोग बड़े की शुरुआत 
की आशा और विश्वास से उत्स 
यमुना नदी से सामान को नौकाओं की व्यवस्था 


की गई थी। मवेशी, "केश धारा मे 3 40॥ पार थे, युवा ग्वाले 
उनको हॉक रहे थे और 

कृष्ण और बलराम ॥| ॥8 
कर प्रकृति के सौंदर्य देखकर ५९० /४5/१/6/58४॥.४ में उत्साहित 
होकर कहते जाते थे। सैकड़ों श से लहरा रहे थे। और 
उनकी सरसराहट का स्वर मानो उन दोनों का स्वागत कर रहा था। ऐसा लग रहा 


था जैसे वृक्ष असीम शांति में हों और दोनों से कह रहे हों, “हमारे लिए आपके 
दर्शन से अद्भुत कुछ भी नहीं है!” 
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कृष्ण व बलराम को यह नया स्थान बड़ा ही मनमोहक लगा। जब सभी बड़े 
लोग अपने-अपने घरों को व्यवस्थित करने में, सड़क निर्माण में, तालाब खोदने 
में व्यस्त हो गए, कृष्ण और बलराम अन्य बालकों के साथ घास के मैदानों में 
उछलकूद कर रहे थे, लुका-छिपी खेल रहे थे। नदी के किनारे कदम के बहुत-से 
वृक्ष लगे थे, बीच-बीच में फलों के, फूलों के और तरह-तरह के बेर के पेड़ लगे 
हुए थे। चिड़ियों के चहचहाने से सारा वातावरण जादुई लग रहा था। हवा कभी 
कोमल तो कभी तीव्र बहने लगती, मानो बालकों के साथ वह भी उत्साहित थी। 
कभी वे घास के ऊपर लोटते, तो कभी नदी में कूदकर पानी में छपछपाते। 

उत्साहित पवन ऐसी सुगंध बिखेर रही थी, जैसे कि घाटी में समय से पूर्व ही 
बसंत आ गया हो। कोयल की कूक एक अद्भुत-सा रोमांच पैदा कर रही थी। 
सारा जंगल रंग-बिरंगे पुष्पों से ऐसे लदा हुआ था, जैसे आसमान से उतरे सैकड़ों 
इंद्रधनुषों को वृक्षों ने अपने पुष्पों में भर लिया हो। 

मौसम ने वृंदावन को सचमुच बहुत सुंदर बना दिया था। 

अचानक ही, उस दोपहर का वातावरण इतना सुखद हो गया था कि ऐसा 
आनंद किसी ने पहले अनुभव नहीं किया था। बल्कि, वहाँ का बसंत भी अनोखा 
था- प्रृथ्वी पर जैसे स्वर्ग उतर आया होकन॑दी केपकिज्ञारे किसी निर्जन स्थान से 
बाँसुरी की धुन सुनाई देने लगी। किसी ने भी इससे पहले कभी इतनी मीठी धुन 
नहीं सुनी थी। जिसने भी उसे कुना, वेह मंत्रमुग्धा हो गयाँहरैसभी अपना काम, 
अपनी चिंताएँ और दायित्व सब॒,भूलेछ्गए । बे, मोहित से खड़े रहे-- उस मधुर धुन 
ने उनके हृदय को पवित्रता और सद्भाबना से भर&दिया। 

किसी को लग रहा था माने कोईशभूला हम अद्ध॑त्तं प्रिय मित्र कहीं दूर क्षितिज 
से पुकार रहा हो, तो किसी को लग*रहा था कि स्वप्न में स्थित किसी द्वीप ने बुलावा 
भेजा हो, जहाँ केवल सुख है परंतु उसका पता ज्ञात न्ञ हो! 

परंतु वे, जो अपनी सुध-बुध गँवाए, घर से बाहर भागते हुए आए- जैसे 
किसी चुंबक ने उन्हें खींच लिया हो> वे गाँव, की स्त्रियाँ थीं। बे उस_गाँव के घरों 
की बहू-बेटियाँ थीं, जो स्नान करने और पानी५भरने के लिए नदी पर आने के 
अलावा घर से कहीं बाहर नहीं निकलती थीं:। 

धीरे-धीरे वे सब मैदान में एकत्र हो गईं और सूर्यास्त के धुँधले प्रकाश की 
ओर, जहाँ से वह धुन आ रही थी, जाने लगीं। सबसे आगे राधा थी- सभी 
महिलाओं में सबसे अलग- देवी के समान सुंदर। 
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नदी के किनारे पहुँचते ही राधा ने दौड़ना शुरू कर दिया। अन्य स्त्रियाँ भी 
उनके पीछे-पीछे भागने लगीं। धीरे-धीरे बाँसुरी की तान और स्पष्ट सुनाई देने 
लगी । हवा बहनी बंद हो गई कि कहीं उसका बहाव बाँसुरी की धुन में विघ्न न 
डाल दे। न तो चिड़ियाँ चहचहा रही थी, न ही मवेशी रैभा रहे थे। 

जल्दी ही राधा ने वह स्थान खोज लिया जहाँ से धुन आ रही थी। कदंब के 
वृक्ष के नीचे बालक कृष्ण खड़े हुए थे। बाँसुरी बजाते हुए अपनी ही धुन में प्रेम 
से नाच रहे थे। उनके चारों ओर मैदान और वृक्ष पर, दर्जनों मोर पंख फैलाए नाच 
रहे थे। राधा और उनकी सखियाँ चुपचाप घुटने टेककर कृष्ण को नाचते हुए देखने 
लगीं। क्या यह आनंद था? क्‍या यह परम सुख था? यह तो, उन्हें पता था, परंतु 
इसके अलावा कुछ और भी था। इस भावना को वे शब्दों में नहीं बता सकती थीं। 

बड़े-बड़े बादल वहीं ऊपर आसमान को घेरकर मँडराने लगे। परंतु वे किसी 
चमत्कार से बँधे हुए लग रहे थे। यहाँ तक कि यमुना नदी ने भी अपनी मीठी 
कलकल ध्वनि को धीमा कर दिया था। 

समय बीत गया। सूर्यास्त हो गया। कृष्ण ने मुस्कराते हुए बाँसुरी बजाना 
बंद कर दिया। कितनी मधुर मुस्कान थी वह! ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष, नदी, 
धरती, आसमान सभी उनके साथ मुस्करा उठे हों। 

कृष्ण अपने घर की ओर भांगे। माता यशोदा«पहले से ही मैदान में बेचेनी 
से कृष्ण की राह देख रही थी+५्तभी सारे बार्दल एक-दूसरे से अलग होने लगे 
और सारे आसमान को ढक त्रियाऐजेसे ही घाटी से&होते हुए तेजी से ठंडी हवा 
बहने लगी, चारों ओर बादलों कीछगड़गड़ाहैढ, और वृक्षों_क्की तेज सरसराहट सुनाई 
देने लगी। 

राधा और उनकी सखियाँ धीरे-धीरे जा रही थीं। बूँदा-बाँदी शुरू हो चुकी थी 
और जल्दी ही तेज वर्षा होने लगी। वे सभी पूरी तरह भीग गई थीं। 

परंतु अभी-अभी, बॉसुरी की धुनै के साथ बे जिस आनंद की वर्षी-में भीगकर 
आईं थीं, उससे उनका मन उनके भीतर की सारी बुराई, सब धुल चुका था और 
वे तारों की भाँति चमक रही थीं 

उनमें से कितनों को यह ज्ञात होगा कि गोपा गाँव के आस-पास उनका जन्म 
लेना एक सौभाग्य था ताकि वे “श्रीकृष्ण” से मिल पाएँ। 
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यमुना नदी के मोड़ से लगी हुई 'कालिंदी! नामक एक झील थी। वह जिस स्थान 
पर थी, वह स्थान बहुत ही लुभावना था, हरे-भरे चरागाह और बगीचे उससे लगे 
हुए थे। उसके किनारों पर लगे हुए बड़े-बड़े पुराने वृक्ष उस पर अपनी शाखाएँ 
फैलाए हुए थे, परंतु एक बहुत विचित्र बात थी कि एक भी चिड़िया वहाँ नहीं 
चहचहाती थी। यहाँ तक कि खाली घोंसले भी हवा के तेज बहाव से भी वर्षों 
पहले उड़ गए थे। 

एक बार प्रवासी पट का झुंड 
खोजने का प्रयास करने लगा कि 
डूब कर मर गए। 

झील के ऊपर छाए हुए 
या गाय झील का पानी पी 

यह कोई अचरज की बात 
से कतराते थे। वे उस भूतिया 
से ऐसा नहीं था। एक पल 


(2222 पर रहने के लिए स्थान 
में गिर गए और 










यदि कोई हिरण 


-पास भी जाने 


थे। परंतु हमेशा 
तु पुपणवली जाता था। 
झील के समीप कुटिया ]] उत्तर अधिकतर समय झील के 
किनारे ही या तो ध्यान हू ॥ द लेते 


जब 

हुए व्यतीत होता था। झील गज्लेर्पुजपसजैपहम् | जैसे उनके 
मित्र ही थे। वे ऋषि के पास बिना डरे आतेै,*बल्कि खेलते थे। * 

एक दिन, झील के ऊपर से उड़ते हुए गरुड़ पक्षी, जो भगवान विष्णु के सेवक 

थे, ने स्वच्छ जल में एक बड़ी मछली को तैरते हुए देखा और उस पर झपटे। 
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“रुको, रुको! इस झील के सभी जीवों की सुरक्षा मैं करता हूँ!” ऋषि चिल्लाए। 
परंतु भूखे गरुड़ ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। 

क्रोधित ऋषि उन्हें बहुत कठोर शाप देने वाले थे, परंतु उन्हें याद आया कि 
गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु के सेवक हैं। उन्होंने अपने क्रोध को रोकते हुए एक 
साधारण शाप दिया- “यदि कभी तुम्हारी परछाई इस झील पर पड़ी या कभी 
तुमने इसके जल को छुआ, तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे!” 

गरुड़ उड़कर चले गए, परंतु कालिंदी उनके लिए वर्जित हो गई। भले ही 
अब ऋषि नहीं रहे और बहुत समय बीत चुका था। 

गरुड़ के शाप की यह बात भयंकर सर्प कालिया को पता थी। एक दिन 
उसने गरुड़ को अपने क्षेत्र में आने की चुनौती दे दी। जब पक्षीराज गरुड़ उसका 
पीछा करने लगे जो कि पकड़ने पर उसे खा ही जाते, कालिया किसी तरीके से 
कालिंदी झील पहुँच गया। अब वह बिल्कुल सुरक्षित था। 

कालिया एक दैत्याकार जीव था, जिसके कई फन थे। मात्र गरुड़ ही उसका 
विनाश कर सकते थे। चूँकि उसे उस शाप के बारे में पता था, जिसके कारण 
गरुड़ उस झील के पास कभी नहीं आते थे, वह्व बहुत अहंकारी और जिदूदी हो 
गया था। जल्दी ही उसका पूरा परिव्रारँ भी वहाँ आ गयाँकऔर वे जो विष श्रावित 
करते, जिससे सारा जल इतना विषैला हो'गया&था कि कोई भी अन्य जीव उसकी 
एक बूँद भी पीता तो तुरंत वहीं झर जाती, उन सर्यों के सास लेने व छोड़ने के 
कारण वहाँ का वायुमंडल भी विषैलॉधहो गया था इसलिंए वहाँल्‍क़े सारे वृक्ष झुलस 
गए थे और झील के ऊपर से गुजरने वालेश्पक्षी#मर जातें थे। 

वृंदावन में दोपहर का समय था। कुछकबूतरों की गुटरगूँ के अलावा चारों 
ओर सन्नाटा था। थोड़ी देर पहले कृष्ण नंद के घर के बाहर आँगन में गाँव के 
बालकों के साथ खेल रहे थे। माता यशोदा, घर के कामों के बीच, बालकों का 
कोलाहल न सुनाई देने के कारण कुछ अशांत हो गईं। उन्होंने खिड़को से बाहर 
झाँका। बच्चे वहाँ नहीं थे। कंवल बलराम थे, जो भूरे बछड़े को बाँध रहे थे। 

“कृष्ण कहाँ है?” बाहर निर्क॑लत) हुए*उन्होंे पूछा॥ 

“मुझे कैसे पता होगा! मैं तो बगीचे में था और बस अभी लौटा हूँ।” बलराम 
ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके बाद वे मुख्य द्वार 
खोलते हुए बाहर जाकर देखने लगे। माता यशोदा अभी उन्हें देख रही थीं। 
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“क्या कृष्ण वहाँ है?” उन्होंने जोर से आवाज देकर पूछा। 

बलराम ने हाथ हिलाकर बताया “नहीं'। 

“कहाँ है वो?” माता यशोदा ने अपना थैर्य खोते हुए कहा। तब तक उनके 
सेवकों ने भी यशोदा का स्वर सुना। वे सब कृष्ण को ढूँढ़ने के लिए अलग-अलग 
दिशाओं में भागे। दो बगीचे की तरफ गए, एक फल उद्यान की तरफ, तो दो 
महल के हर कोने में उन्हें दूँढ़ने लगे। जल्दी ही सभी सेवक और गाँव के बालक, 
कृष्ण को ढूँढ़ने के लिए मैदान की तरफ भागे। 

जब वे कृष्ण को उनके सभी ठिकानों पर, चरागाहों और नदी के किनारे ढूँढ़ 
चुके, तब एक युवक वृक्ष की चोटी पर चढ़कर घाटी की ओर देखने लगा। वह 
अचानक जोर से चीखा। 

“क्या बात है?” वृक्ष के चारों ओर एकत्रित लोगों ने उससे बड़ी अधीरता 
से पूछा। 

वह युवक कुछ न बोल सका, मात्र उस भयानक स्थान- कालिंदी झील- 
की ओर इशारा किया। 

“वहाँ पर दो बालक लेटे हुए दिख 
चिल्लाता हुआ जल्दी-जल्दी उतरा। 







'हो सकता है वे केवल बेहो | 

वे सभी यह जानते थे वि तो उन्हें उस 
झील के विषैले वातावरण से । परंतु वे वहाँ 
जाने का साहस नहीं जुटा पा नंद, यशोदा और 
अन्य सभी को सूचित करने * 

वहाँ तो खलबली ही मच की ओर भागा। यशोदा 
भी- आँसू पोंछते हुए सबके ] | 

वहाँ पहुँचकर, वहाँ ही यशौदा बेहोश हो गईं. बाकी सभी 


भौचक्के खड़े रहे। 

कृष्ण के साथी अपने पैर झील के पानीएमैं डालें,८्बेंसेध' लेटे। हुए थे। परंतु 
कृष्ण तो स्वयं ही झील में थे। वह दृश्य भयानक से भी भयानक था- कालिया 
सर्प ने कृष्ण को बुरी तरह से जकड़ रखा था, अपनी पूँछ उनकी छाती के चारों 
ओर कुंडली समान लपेटी थी। कृष्ण एक पतले से वृक्ष का सहारा लिए हुए थे। 
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किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अचानक बलराम आगे आकर 
चिल्लाए-- “क्या कर रहे हो, कृष्ण? क्‍या तुम मात्र एक सर्प से डर गए? मुझे 
तो लगा था कि तुम वृक्ष का सहारा लेने के अलावा कुछ और करके दिखाओगे!” 

कृष्ण ने बलराम की ओर देखा और मुस्कराए। अगले ही क्षण, उन्होंने वृक्ष 
का सहारा छोड़ दिया और कसमसाते हुए, सर्प की जकड़ को छुड़ाते हुए अपने 
कोमल हाथों से उसके फणों को दबाया और उन पर चढ़ गए। 

और वे नृत्य करने लगे- जैसे कि वह सर्प का फण नहीं, बल्कि नरम-सा 
रंग-बिरंगा मंच उनके नृत्य करने के लिए बनवाया गया हो। जैसे ही सर्प अपनी 
पूँछ से उन्हें कोड़े की तरह मारने का प्रयास करता, वे उसे पकड़कर जोर से दबा 
देते। 

सर्प छटपटाने और कराहने लगा, जोर-जोर से पानी में खलबली मचाने लगा। 
उसकी फुफकार तूफानी लहर के समान सुनाई दे रही थी। 

जल्दी ही वह रक्त की उलटी करने लगा। उसकी पत्नियाँ जल के बाहर आ 
गईं। हाथ जोड़कर अपने पति के प्राणों को छोड़ देने के लिए क्रृष्ण से प्रार्थना 
करने लगीं। उनकी प्रार्थना से ट का 

उन्होंने नृत्य करना बंद किया 
छोड़ सकोगे? अगर तुम ऐसा 
तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा 

फिर कृष्ण कूदकर झील 
जो बेहोश थे, होश में आ "ले 

सर्प का पूरा परिवार सदा के लिए चला 
गया। जोर से बहती हुई हवा वहाँ विष उड़ा ले गई। 


भारी वर्षा और नदी की बाढ़ है ल १0 ल शुद्ध हो गया। 
एक बार पुनः वह सुंदर हो गयो। हू ८), 
एक का के... सकलम धारा 
एकः सूते सकलम्‌ 









अभी ही यह झील 
हूँ कि गरुड़ 


दोनों साथी 
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उँगली पर पर्वत 


कृष्ण ने देखा कि उनके पालक पिता नंद, किसी त्योहार की व्यवस्था में जुटे हुए 
हैं। मैदान से बड़े-बड़े पत्थर और झाड़ियाँ हटाकर उसे साफ किया जा रहा था। 
एक मंच बनाया गया था, जिस पर चंदन की लकड़ी के छोटे-बड़े टुकड़ों का ढेर 
रखा हुआ था। नंद ज्योतिषियों से उस त्योहार के रीति-रिवाजों को आरंभ करने 
के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में विमर्श कर रहे थे। उन्होंने अलग-अलग लोगों को 
अलग-अलग काम दे रखे थे। 

“आप कौन-सा >टट कराने 

“अब भगवान इंद्र की पूजा 
में यज्ञ करेंगे,” नंद ने उत्तर 


?” कृष्ण ने नंद से पूछा। 
। हम उनके सम्मान 











“इंद्र कौन हैं?” 

“वे देवता हैं, बल्कि ढ़ चमकना सब 
उन्हीं के आदेश से होता है।” 

“वर्षा कराने और बिजली दी है?” कृष्ण 
ने पूछा। 


“निश्चय ही, परमेश्वर ने | ले नंद ने॥ उत्तर | 

“तो आप इंद्र की चर परम: पूजी-कैयों नहीं 
करते?” स्का शी हर लेक क्र 
नंद सात वर्ष के बालक ३ नहीं करे रहे थे। कुछ देर 
सोचकर उन्होंने कहा, “यह हमारी परंपरा है!” 

“पिताजी, अब समय आ गया इस परंपरा को समाप्त करने का अथवा इसे 


सुधारने का। सभी देवी-देवता, परमपिता परमेश्वर की शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व 
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करते हैं। परंतु जिनके जीवन में छोटे उद्देश्य होते हैं, वे इन देवी-देवताओं को 
संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमारा भाग्य हमारे विचारों और कर्मों से बनता है। 
क्या देवता हमारा भाग्य बदल सकते हैं? कभी नहीं। केवल परमपिता परमेश्वर ही 
हमें सदमार्ग दिखा सकते हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनके निकट 
जाना चाहिए। मेरे अनुसार, जैसे आपने पुराना गाँव छोड़ दिया है, वैसे ही यह 
पुरानी परंपरा भी छोड़ दीजिए!” मुखिया नंद के साथ गाँव के अन्य प्रतिष्ठित लोग 
भी खड़े थे। वे बहुत चिंतित दिखे। वे जानते थे कि कृष्ण सत्य कह रहे थे, परंतु 
इतनी पुरानी परंपरा को तोड़ना आसान नहीं था। 

लोग अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार अलग-अलग देवी-देवता 
को पूजते थे। देवताओं के पास उनकी आशाओं को पूरा करने की शक्ति भी 
थी। वृंदावन की प्रजा बड़ी ही पुण्य आत्मा थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा उन 
पर बनी रहे, यही उनकी एकमात्र अभिलाषा थी। कृष्ण यह जानते थे कि उन्होंने 
जो भी कहा, इन पुण्य आत्माओं की यही सबसे बड़ी इच्छा थी। फिर भी, इतनी 
पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए इन आमजनों का साहस जुटा पाना कठिन था। 
अतः इस कार्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुतकर्ता. आवश्यक था ताकि ये लोग 
जीवन में प्रगति कर सकें। 

“क्या आप इस परंपरा को क्षौड़ने से डर रहे है#” कष्णन्ने उनसे उत्तर माँगा। 

नंद और अन्य व्यक्ति चुप रहे॥ 

“यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं॥तो कितनी भी अन्य शक्ति से क्‍यों डरते 
हैं?” 

“सत्य है। हमें किसी भी प्रकार की शक्ति से नहीं डरना चाहिए। परंतु हमारी 
प्रजा कभी-न-कभी तो इस त्योहार को मन्नान्ना चाहेगी।” प्रतिष्ठित जनों में एक 
ने कहा। 

“तो हम यही त्योहारगोबर्थच«पर्वत्त&केक सम्प्ानः में क्यों&नहीं मनाते,,जो कि 
एक पहरेदार की भाँति हमारी-सुरक्षार में खड़ा-रहता| हैः;ईश्बर-हर जगह है- 
सारी प्रकृति में है। आप किसी भी वस्तु में'ईश्वर की उपस्थिति मानकर उसकी 
पूजा कर सकते हैं,” कृष्ण बोले, “और गोवर्धन तो हमारा अत्यंत शांत और 
महान मित्र है!” 
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यह एक नया विचार था। अब क्‍या था, कृष्ण के शब्दों ने सब पर ऐसा 
प्रभाव डाला कि सब सम्मोहित हो गए। 

यज्ञ की वेदी गोवर्धन पर्वत के नीचे बनाई गई शुभ मुहूर्त वाले दिन, गोवर्धन 
की प्रशंसा में गीत गाए गए। फल-फूल चढ़ाए गए। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। 
पर्वत स्वयं भी बहुत चमकीला आकर्षक और प्रसन्‍न दिखाई दे रहा था। 

परंतु बादलों के ऊपर, इंद्र की भौंहें तन गईं थी। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, 
बाद में बहुत क्रोध आया। वे व्यक्ति जो अपने पूर्वजों के समान वर्षो से उसकी 
पूजा करते चले आ रहे थे, अचानक ही उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? इस 
परंपरा को तोड़ने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया? 

उन्हें सबक सिखाना ही होगा, क्रोध से भभक रहे इंद्र ने निश्चय किया। 

उन्होंने 39 अलग-अलग प्रकार के पवनों को बुलावा भेजा और वृंदावन में 
भंयकर तूफान लाने का आदेश दिया। उन्होंने बहुत दूर-दूर से बादलों को बुलाया 
और युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने बिजली को अपने हाथों में पकड़ा और 
नीचे आनंदपूर्ण घाटी की ओर बड़े ही तिरस्कार से देखा। 

युद्ध का प्रारंभ आँधी-तूफान से हुआ, जिससे यज्ञ की अग्नि काँपने लगी। 
पवनें तीव्र और तीव्र होती जा रही थीं*॥ काले और भयावह आसमान को देखकर 
पुरोहित ने मंत्र पढ़ने बंद कर दिएँ और लोगों ने टोल बजानौ-गीत गाना बंद कर 
दिया। बड़े-बड़े बादल नीचे भीड़ की तरफे, तीव्रता से/बढ़ने लगे। 

वायु की गति भंयकर तीव्र होती,जा रही थी।और.बह सभी (दिशाओं से दवाब 
बना रही थी। बवंडर ने यज्ञ कीक्षग्नि की, बुझा दिया यज्ञ की रीति के लिए 
जितनी भी सामग्री जुटाई गई थी, वह उस्बवंडर के साथ ऊपर हवा में उड़ती 
हुई फिर नीचे गिरकर बिखर गई। 

बवंडर के बाद बादलों ने वर्षा शुरु कर दी। जल्दी ही मूसलाधार वर्षा होने 
लगी। बिजली की तीव्र चमक और बादलों की तेज गड़ंगड़ाहट ने जैसे-लोगों को 
अंधा और बहरा कर दिया था। 

लोगों की सारी भीड़ कृष्ण केँ-चोरों ओर इंकठ॒ठी हों |गई | जी लोग घरों में 
थे, वे भी बाहर आकर दौड़ते हुए भीड़ के साथ हो गए। वे सभी अपनी सुरक्षा 
हेतु निहार रहे थे। वे निश्यच ही, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनका 
नन्‍हा और प्रिय क्रृष्ण प्रकृति के इस भयंकर प्रकोप से उनकी सुरक्षा कैसे करेगा। 
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परंतु उनका भरोसा गलत सिद्ध नहीं हुआ। कृष्ण तो चमत्कार करने को 
तैयार ही थे, एक अकल्पनीय कार्य-- अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए 
उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी उँगली पर थाम लिया। 

“आप सब पहाड़ी के नीचे आ जाइए और बिल्कुल भी मत घबराइए!” 
उन्होंने कहा। लोगों के हृदय से भय दूर हो गया। वे पर्वत के नीचे आराम से, 
प्रार्थना करते हुए चले गए। उन्होंने वहाँ सात दिन और सात रातें बिताईं, परंतु 
उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ। पहाड़ी के ऊपर क्‍या घटित हो रहा है, इससे 
अनभिज्ञ, वे सब परम आनंद में थे। 

इंद्र ने भयंकर विद्युत आघातों से पहाड़ी पर बहुत से वार के प्रयास किए 
ताकि पहाड़ी नष्ट हो जाए और उसके नीचे के लोग वहीं समाप्त हो जाएँ। अंत 
में कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जो कि अत्यधिक ऊर्जा से 
युक्त चक्र की भाँति गतिशील था। वह शक्तिशाली अस्त्र अपनी तीव्रतम गति 
से घूमता हुआ पहाड़ी के ऊपर जाकर इंद्र के वज़ और अन्य देवताओं के अस्त्रों 
का इतनी तीव्रता से विनाश करने लगा कि कुछ तो अपने स्वामी पर आक्रमण 
करने उलटा लौट पड़े। 

इंद्र भौचक्‍्का रह गए। उन्हों 
को झुका पाने में असफल रहे। 












अपनी पराजय के बाद वे देवता थे, 
अतः उन्हें ध्यान करने से था जिसने इंद्र 
के प्रकोप से लोगों की रक्षा की केए गए कार्यों के 
लिए उन्होंने पछताते हुए कि वे जाने चुके 
थे कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही थे प॑ में जन्म लिया था। 


सुखद दिन निकला दे के (ट्रक के घर की 
ओर लौट गए। कृष्ण औहच्ै ् कुक हुआ, लि ' भान 
नहीं था। वे तो बस इतना कि उनके अल राजकुमार, | के 


तारे के लिए कुछ भी असंभव ऋहीं'शो। ४ रांवीएम 
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अधिक दिन नहीं बीत पाए थे कि कृष्ण के साथी एक अद्भुत दृश्य देखकर दंग 
रह गए- एक विचित्र प्राणी । 
वह दिखता तो घोड़े के समान था, परंतु भय का जीता-जागता स्वरूप था। 
उसके नेत्र भभकते अंगारे थे और मुँह से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। 
वह भले ही घोड़े के समान दिखता था, परंतु मानो दर्जनों बाघों से मिलाकर 
बना हुआ था। चरागाहों में शांति से घास चर रहे मवेशियों पर वह आसमान 
से गिरती हुई बिजली की तरह झपटा पिरश्चिकततर को कुचलकर मारता हुआ 
निकल गया। ग्वाले किसी प्रकार से गिर ै ते से भागे। 
“यह एक जंगली घोड़ा है, सर य प 
मार्ग भटक गया हो इसलिए पागल >> निश्चय ही, वह 
जल्दी ही अपना मार्ग ढूँढ़ नी सयानों ने कहा। 
परंतु उस पशु के वापसी व 
ही जा रही थी। मैदान में खड़े ल॑ः ३ 
सोते थे, उन्हें वह इस प्रकार गिरा क्र से ताश के महल गिर 


जाते हैं। ग्वाले "कप केश मवेशियों 5 से डरने लगे थे। 
की समस्याएँ भी सुनीं। “ १2 तो 
वे कैसे जीवित रहेंगे?” उन्होंने हैरानी से पूछाव | वश 

“परंतु तुम लोगों को मवेशी चरागाह में ले जाना चाहिए!” कृष्ण ने उन्हें पुनः 


कहा। उनके स्वर में जैसे जादू था। यह जादुई स्वर वैसा ही था, जैसा गोवर्धन 
पर्वत उठाने के बाद कृष्ण के स्वर में था। 
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जल्दी ही, सारे मवेशी गाँव की गलियों से चरागाह की ओर जाने लगे, जैसे 
पहाड़ी से कई धाराएँ उतरती हुई मिल रहीं हों और एकसाथ मैदान में बह रही हों । 

ग्वाले उन्हें हाँक रहे थे, सदा की तरह सीटी बजाते और आवाज लगाते हुए। 
परंतु उनकी दृष्टि चरागाह से लगे हुए भयावह जंगल की ओर थी। निश्चय ही, वे 
डरे नहीं थे, उनकी दृष्टि यह छल निर्मित कर रही थी कि कृष्ण उनके बीच ही हैं। 

अचानक ही दूर जंगल से हरे रंग की धुँधली-सी आकृति दिखाई दी, और 
फिर अचानक बहुत सारी धूल उड़ती हुई दिखाई दी। 

“वो आ रहा है!” ग्वाल-बाल जोर से चीखे। मवेशी जो इस पशु की निर्दयता 
को पहले ही भुगत चुके थे, वे गिरते पड़ते हुए भागने लगे। उनमें से कुछ तो 
वापस गाँव की ओर भागने लगे। 

जैसे बिजली की चमक के बाद बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, वैसे 
ही वह हिंसक पशु भी धूल के बादलों के बीच से क्षण भर में दिखाई देने लगा। 
उसकी अजीब-सी हिनहिनाहट किसी शक्तिशाली को भी जमाकर पत्थर बना दे, 
परंतु वृंदावन के ग्वाल-बाल वापस नहीं लौटे। वे खड़े रहे, एक ओर अपने कृष्ण 
को देखते तो दूसरी ओर अपने ऊपर आने वाले संकट को। जैसे किसी चट्टान 
को रौंद दिया जाए वैसे ही वह पशु बाल्नकों के ज्लुंडक़ी ओर झपटा। यह बात 
निश्चित थी कि उसने कृष्ण को ही#निशाना बनाया था और उन पर ही आक्रमण 
किया। कृष्ण ने अपने बचाव के।लिए अपना दायाहहाथ<ठछॉया और वह भयानक 
पशु उनसे टकराकर क्षणभर मेंहरुकछाया |भ्कृष्ण के समी्॑ खड़े बालक, डरे हुए 
और हकक्‍्के-बक्के खड़े ही रह गण, जैंब. उन्होंने देखा कि उसे पशु ने कृष्ण के 
हाथों को अपने दाँतों से जकड़'लियाहहे,। परतु/ जब#कुष्ण ने अपना हाथ छुड़ाने 
का कोई प्रयास नहीं किया तो वह घोड़ा बेचैन हो गया। बह पीछे के पैर मैदान 
पर बार-बार पटक कर गड़्ढा करने लगा। 

क्या कृष्ण भी पत्थर के बन गएहहें? क्षणभर के लिए तो ग्वालों को कुछ 
समझ नहीं आया, परंतु जल्दी सारा रहस्य खुल गया। घोड़ा पीछे की ओर जा रहा 
था। कृष्ण का हाथ अभी भी उसके मुख के भीत्तर था, उसके सारे दाँत ऐसे झड़ 
गए, जैसे बेर के पेड़ हिला देने से ज्यादा पके 'बेरों का गुर्च्छा ! 

अंत में कृष्ण ने उसके मुँह से अपना हाथ निकालने से पहले उसे एक धक्का 
दिया और वह भयानक पशु तिनके की भाँति गिर गया- परंतु वह अब घोड़ा या 
भयानक पशु नहीं बचा था। पूतना की तरह वह भी मरते समय अपने असली 
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रूप में आ गया। सभी ग्वाले हकक्‍्के-बक्के से देखते रहे। वह भयानक पशु अपनी 
अंतिम साँस में भी लेटे हुए आग उगलता रहा। 

वृंदावन का कोई भी व्यक्ति 'केसी” राक्षसी का नाम नहीं जानता था, जिसे 
कृष्ण की हत्या के लिए कंस ने भेजा था। ताजी सूचना यह थी कि कृष्ण की 
अद्वितीय वीरता से कंस का संदेह मजबूत हो रहा था कि यह बालक कोई और 
नहीं, बल्कि उसका संहारक था। किसी भी स्थिति में कंस अपने पड़ोसी राज्य में 
भी किसी को फलते-फूलते नहीं देख सकता था। उसे अपनी महानता का कम 
होना बिल्कुल पसंद नहीं था! 

'केसी' की मृत्यु ने कंस को पुनः हिला दिया था। अब वह सचमुच में घबरा 
गया था और कृष्ण से डरने लगा था। उसकी मानसिक वेदना बढ़ती जा रही थी, 
क्योंकि वह अपनी घबराहट किसी को दिखा भी नहीं पा रहा था। यह निश्चय ही 
लज्जा का विषय होता कि महान और घमंडी कंस एक नन्हे बालक से घबरा गया! 

जो भी हो, अभी भी कंस के पास एक व्यक्ति था जो अपनी धूर्तता और 
चालाकी में बेजोड़ था। वह एक दैत्य था और कंस का वफादार सैनिक भी था। 
नाम था व्योम'। कंस ने उसे बुलाया, संक्षेप में सारी घटना सुनाई और उसे 
वृंदावन भेज दिया। 

“उस बालक को इस संसार से बिदा कर देना,” उस हैत्यारे गुप्तचर को कंस 
की यही अंतिम सलाह थी। 

“आप सब मुझ पर छोड़ दीजिणमें इस काम(को बहुत ही अच्छे से करूँगा” 
व्योम ने बड़े ही विश्वास से उत्तर दिया। उसने अपने वचज़कके अनुरूप योजना 
बनाई। वह एक उचित अवसर'कौह्िष्रतीक्षा में था ताकि वह न केवल कृष्ण को 
मारे, बल्कि उनके साथ भयमुक्त खेलने वाले सभी ग्वाल्न-बालों की भी हत्या कर 
हू 

उसे एक दोपहर के_बाद ऐसा अब्॒सर मिला | ग्वाल-बाल लुका-छिपी खेलने 
में मग्न थे। उनमें से कुछ चोर बने थे और कुछ सैनिक बच्ने थे। चौरोंहको झाड़ियों 
और चटूटानों के पीछे सैनिकों से बचकर छिपना था। 

व्योम ने स्वयं भी एक ग्वाल-बाल' जैसा,रूप। धरे. लिया/ और उनमें जा मिला। 
वह एक के बाद एक पीछा करते बालकों को पहाड़ी के पीछे ले जाता। जैसे ही 
वे कृष्ण की दृष्टि से दूर होते, वह उन बालकों को एक-एक करके अँधेरे गहरे 
गड़ढे में डाल देता, जो कि एक गुफा समान दिखता था। उसने उस गुफा का 
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मुँह एक शिला से बंद कर दिया। किसी भी बच्चे को इस जोखिम भरी जगह का 
पता न था। सब अपने उत्साह में मग्न, किसी भी बालक को यह पता न चला 
कि “व्योम” उनके बीच ऐसे भेष में है जो उनमें से एक नहीं था। दैत्य एक-एक 
करके ग्वाल-बालों को ले जाता, और कृष्ण को ले जाने के लिए अपनी बारी की 
प्रतीक्षा करने लगा। 

उस नन्हे दैत्य को यह पता न था कि कृष्ण की दृष्टि न केवल खेल में है, 
वह अपनी त्वचा से भी सब कुछ देख रहे हैं! उसकी इस धूर्धता को जानते हुए 
कृष्ण ने उस दानव को पहाड़ी के पीछे तक अपना पीछे करने दिया। जैसे ही दैत्य 
ने कृष्ण को उस गड़ढे में धक्का देने के लिए गुफा के मुँह से शिला हटाई, कृष्ण 
उस पर झपटे और भूमि पर गिरा दिया। आश्चर्यचकित दैत्य शीघ्रता से खड़ा हुआ 
और कृष्ण को जंगली सूअर के समान गुस्से से देखते हुए उन्हें गिरा दिया। दोनों 
में घमासान लड़ाई होने लगी। दैत्य चीखने लगा और उसकी चीख बढ़ती ही गई। 

इसी बीच, गुफा के भीतर गिरे ग्वाल-बाल किसी प्रकार से बाहर आ गए। 
वे, जो अभी भी मैदान में थे, भागते हुए सबके पास आ गए। सभी ग्वाल-बाल 
बड़े ही अचरज से सब कुछ देख रहे थे, परंतु उनका कृष्ण जिस दैत्य से लड़ रहा 
था, उसका आकार बढ़ता ही जा रह्ाक््या और बह अत्यधिक भयानक होता जा 
रहा था। उसकी आँखों से ज्वाला#निकल रही थी और बह अपने हिंसक पैंतरों से 
इस लड़ाई से छुटकारा पाना चाहता था। 

आखिर में वह अपने पूर्ण बिकरालरूप में आ गया और कृष्ण को अपने 
भार के नीचे दबा देने के उद्देश्यासे उनके।ऊपरूुगिर पड़ाँ। अगले ही क्षण उसने 
स्वयं को हवा में लटका हुआ पाया। जैसे किह्लछ#क कंबल से अधिक भारी नहीं 
था! आखिरी चीख के साथ वह धरत्नी पर गिरा और वहीं मर गया। 

कृष्ण अपने मित्रों के पासज्ञाए। सभी प्रसन्न हुए। ग्वाक्तबाल चुप थे, परंतु 
वे जान गए थे कि मात्र हिंसात्मक 'शक्ति होने से ही विजय प्राप्त" नहीं होती। 
इससे भी अधिक व श्रेष्ठ ताकत थीं, जा उनके. मित्र कृष्ण में निहित थी। 

वहाँ का सन्नाटा टूट गया,-जिसे)ही कृष्ण बोलें; “चलो 'अपसे-अपने मवेशी 
इकट्ठा करके घर चलें!” 

सारे ग्वाल-बालों ने भी अतिआनंद प्रदर्शित किया। 
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सुबह होने को थी। यमुना नदी का शांत प्रवाह, धारा पर छोटी-छोटी लहाें, पूर्व से 
आ रहे हल्के प्रकाश से चमक रही थीं और कंस के महल से दिखाई दे रही थीं। 
महल के पीछे के बाग में पक्षी पंख फड़फड़ाने लगे थे। 

कंस अपने छज्जे पर बार-बार चढ़ता और उतरता। ऐसा वह प्रकृति के 
अनुपम सौंदर्य व ऊषा काल का आनंद लेने के लिए नहीं कर रहा था। चिंताग्रस्त 
होने के कारण वह जल्दी उठ गया था, बल्कि रातभर वह सो ही नहीं पाया था। 

भले ही नंद की उसके प्रति राजभक्ति ६ स्का पत्र उस भयंकर भविष्यवाणी 
के अनुसार कंस का शत्रु नहीं था,#फिर भी ह 
का विषय था। क्या उसने कंस 5 
के बाद एक समाप्त नहीं वि 
यूँ ही छोड़ दिया गया, तो बड़ 
छोटा-सा बालक इतना 

इन सारे प्रश्नों में उलझा टहल रहा था कि 
अचानक शीतल पवन के साथ एक मे दैया । पहले उसने सोचा 
कि उसके दरबारी व 38 तरह है 5 है जगाने पट संगीत 
बजा रहे हैं। परंतु जल्द में दिखाई 
दी। ये तो देवर्षि नारद थे, जो एल थ्वी व स्वर्ग के बीच वीणा बजाते हुए और 
विष्णु का नाम लेते हुए भ्रमण 0 ज| सकलतलम 

देवर्षि नारद से कंस बहुत प्रभावित था, भले ही उसे उनका हर समय विष्णु 
का गुणगान तनिक भी नहीं भाता था। “देवर्षि नारद को बहुत ज्ञान है। मैं उनसे 
ही उस चमत्कारी बालक क्रृष्ण के बारे में पूछूँगा,” कंस ने सोचा। 













आश्चर्य व चिंता 
गी हत्यारों को एक 
दे इस बालक को 
हड़प ले? एक 
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नारद ने गाना बंद किया और कंस के पास उतर कर आए। “कैसे हैं 
महाराज कंस? मैं यहाँ से होकर निकल रहा था तो आपको अकेले चिंताग्रस्त 
देखा। आशा करता हूँ, सब कुछ ठीक होगा!” कंस के स्वागत को स्वीकार 
करते हुए देवर्षि ने पूछा। 

कंस अपनी व्यथा में एक ठंडी साँस छोड़ते हुए बोला- 

“देवर्षि, मैं विश्वास से कैसे कहूँ कि मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं है। आप 
तो उस अशुभ भविष्यवाणी के बारे में जानते ही होंगे जो कि मेरे सिर पर एक 
महान शाप जैसी है। मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ?” 

कंस, इस स्थिति के लिए अन्य कोई नहीं, तुम स्वयं दोषी हो। तुम्हारा शत्रु 
तुम्हारे साथ कुछ करे, उसके पहले तुम उसे समाप्त क्‍यों नहीं कर देते? तुम्हारे 
जैसे बुद्धिमान राजा को तो निश्चित ही अपने शत्रु का पता होना चाहिए!” 

कंस ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, “मुझे एक शरारती बालक पर संदेह है...” 
वृंदावन का कृष्ण, निश्चिय ही!” नारद मुस्कराते हुए बोले। 

“बिल्कुल सही, हे देवर्षि ! परंतु भविष्यवाणी के अनुसार वह मेरी बहन देवकी 
का आठवाँ पुत्र होगा- उसकी आठवीं संतान ? वैसे भी, उसकी आठवीं संतान एक 
कन्या थी। जब मैं उसे समाप्त करने#का प्रयास कर रहा था, तब वह मेरे हाथ 
से छूट गई थी। आसमान में विल्लीन होने से हले,#उसने ऐक पहेली के समान 
घोषणा करके मुझे चेतावनी दी“थी,। उसने, कहां था#कि यहाँकमेरा अपने शत्रु को 
ढूँढ़ना व्यर्थ है। वह कहीं और ही पैलरहाहहे | अब, मुझे यह समझ नहीं आ रहा 
कि यदि मेरे शत्रु ने देवकी से जैज्म, लियाबहे, त्ों वहकहीं और कैसे हो सकता 
है। साथ ही साथ उस बालक कृष्ण की इतनीएसारी गतिविधियाँ जानकर, मेरा यह 
निष्कर्ष है कि वही मेरा शत्रु है!” 

“तुम्हारी उलझन जानकर मुझे अच्चृंभा नहीं हुआ। यह सारा कुछ विष्णु का 
रचा हुआ खेल है। अब समय आ गैया है कि तुम सत्य(जान्न लो!”-नारद ऐसा 
बोलकर थोड़ा मौन हो गए। 

निश्चय ही, अब समय आगयीां था कि सारंद कर्स-क़ी (सत्य बता देते! परंतु 
क्या नारद उस अत्याचारी कंस के लंबे जीवन की कामना करते थे? या फिर यह 
उसके जल्दी विनाश की इच्छा से कर रहे थे? कंस को ऐसे प्रश्नों की चिंता नहीं 
थी। वह तो देवर्षि से सत्य जानना चाहता था। 
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देवकी ने सचमुच बालक को ही जन्म दिया था। परंतु वसुदेव ने रात्रि में 
ही उस बालक को नंद के घर ले जाकर उनकी नवजात कन्या से बदल दिया। 
क्या तुम्हें अब समझ आया कि कृष्ण नाम का बालक कोई अन्य नहीं, बल्कि 
भविष्यवाणी द्वारा घोषित तुम्हारा शत्रु ही है?” 

“क्या! वसुदेव इस छल के लिए सक्षम था? पर वह तो बड़ा साधारण दिखता 
है! में तत्काल ही उसे मृत्य के घाट उतारता हूँ!” कंस चीखा। अपने दाँतों को 
पीसते हुए, तलवार निकालकर छज्जे के नीचे उतरने लगा। 

“शीघ्रता मत करो!” कंस का मार्ग रोकते हुए नारद बोले। “वसुदेव ने मात्र 
वही किया, जो कोई भी पिता अपने संतान की सुरक्षा के लिए करता। तुम्हें कृष्ण 
को मारने के बारे में विचार करना चाहिए, उसे नहीं। सोचो तो, इस स्थिति में 
वसुदेव की हत्या सारा खेल बिगाड़ सकती है। तुम्हें किसी को भी नहीं पता चलने 
देना चाहिए कि तुम अपने शत्रु को पहचान गए हो।” 

कंस ने तलवार वापस म्यान में डाली और चुपचाप खड़े होकर क्षण भर के 
लिए विचार किया। “आप ठीक कह रे हैं, देवर्षि, परंतु प्रश्न यह है कि यह कार्य 
कैसे संपन्‍न हो?” कंस बोला। 

कंस, अब तक तुम्हारी योजनाएँ७ठीक नहींष्थी, तुमने अपने हत्यारों को 
वृंदावन भेजा जो कि कृष्ण का क्षेत्रह और वह बहाँ ताकत॑ब॒र सिद्ध होता है। तुम 
यह क्यों नहीं समझते कि तुम उससे अपने स्थाक्ञएमें मि्ञोगेंत्तो बात कुछ अलग 
होगी?” देवर्षि ने आँखों में चमक लिए-हएकहा॥ 

कंस का चेहरा खिल उठा। बहड़ठत्साहित| हो #ऑया। अरबी नारद निश्चिंत थे 
कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया, पुन अपनीक््वीणा ब॒जाते हुए और गाते 
हुए अंतर्धान हो गए। 

कंस ने एक साथ दो कार्य किए। प्रथम, देवकी और वसुदेव को पुनः 
कारागार में डाल देने का आदेश दिया#दितीय, अपने निकुटतम. रिश्तेदार और 
नंद के मित्र अक्रूर' को बुलाबा भेजोा। 

“बिना विलंब किए नंद के घर जाओ । औरदोनों बालक कृष्ण व बलराम को 
यहाँ, मेरे पास भेजने के लिए कहीं |मैंने*उन्हें कभी नहीं देखा हैं, बल्कि उनके बारे 
में बहुत कुछ सुना है। नंद से कहो कि मैं इन बालकों के सम्मान में एक उत्सव 
आयोजित कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है, वे बड़े वीर और प्रतिभावान 
हैं। नंद और उनकी पत्नी भी आएँ।” 
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अत्याचारी कंस को यह भान नहीं था कि अक्रूर, विष्णु का महान उपासक, 
उन कुछ लोगों में थे, जो कृष्ण का सही रूप जानते थे। अक्रूर रोमांचित हो उठे। 
कृष्ण से मिलने से बड़ा आनंद उनके लिए कुछ भी नहीं था। 

इधर अक्रूर वृंदावन के लिए निकले, उधर मथुरा में उत्सव की तैयारियाँ 
प्रारंभ हो गई। 

“देवर्षि कितने बुद्धिमान और सहायक हैं! परंतु उनकी इस सहायता के बाद 
भी मैं अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को लेकर चिंतित रहूँ! मेरे शत्रु ! तुम्हारा काल 
अब निकट है। अभी कल का जन्मा बालक तूने मुझे असीम मानसिक वेदना दी 
है।” कंस बड़बड़ाया और अपनी मुट्ठी से उस अदृश्य शत्रु पर प्रहार करते हुए 
अट्टहास करने लगा। 

जिस क्षण वह भयंकर भविष्यवाणी हुई, तब से कंस कभी प्रसन्‍न नहीं दिखा। 
परंतु अब उसके मन को कुछ अच्छा लग रहा था। 

उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि उन दोनों बालकों 
के आने पर वह क्‍या करेगा। वह इस योजना पर बड़ा प्रसन्‍न था। वह कोई भी 
अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। एक भयाज्ञक़हाथी जिसे लोगों को कुचलकर 










मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया शा का सामना करने के लिए 
तैयार किया गया था। यदि वे बा गए, तो उन्हें दो 
दैत्य योद्धाओं से युद्ध करना थ 

यद्यपि इसके बाद उन ब नहीं थी, परंतु 


फिर भी कंस ने अपने सर्व 


अंतिम व सबसे प्रमुख योजना, पद सारे अस्त्रों-शस्त्रों के 


साथ तैयार होने का निश्चय क्या था त़ावि उुले कलगल युवा | के अभियान 
का स्वयं ही अंत कर दे और कस 7 कि - > कि । 
बहुत लंबे समय के बाद कंस इतनी जोर से, हैसा कि उस महल वाले 


लोग झटके से उठ पड़े। एक: चूत सकलम 
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तानाशाह का अंत 


वह दोपहर का समय था जब अक्रूर के रथ, जो कि बड़ा ही आकर्षक था, ने 
वृंदावन में प्रवेश किया । कंस को विश्वास था कि अनुपम रूप, सुंदर रत्नजड़ित रथ 
जिसे दो बहुत ही उम्दा घोड़े खींच रहे थे, कृष्ण और बलराम को बहुत लुभावना 
लगेगा और वे दोनों जल्द-से-जल्द अवसर पाते ही उस पर बैठना चाहेंगे। 

श्रेष्ठ और प्रभावशाली अक्रूर सभी के प्रिय थे। एक बालक उनके रथ के 
आगे-आगे भागता हुआ गया और नंद को उनके आगमन की सूचना दी। नंद 
उनका स्वागत करने घर से बाहर मार्ग ष्ण और बलराम ने झुककर 
उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए 

परंतु जल्द ही अक्रूर 
साष्टांग प्रणाम किया। नेत्रों में 
बताया कि भले ही कंस ने उन्हें उ 
छल, धोखा था। उस 











ने उस बालक को 

पक ने कृष्ण को 
वह एक चाल, 
समाप्त करना है। 
कृष्ण मुस्कराए और उन्होंने अक्रूर जानते थे कि 


कृष्ण उस चुनौती का पक न कप आनंद से 
भर गया, कुछ तो कृष्ण में जो 
अब अत्याचारी कंस से | थे। 


परंतु वृंदावन की प्रजा को देखकर खल दुर हो गुड़ प्रत्येक व्यक्ति उनके 
वृंदावन आने का उद्देश्य जानना चाहता था-*जो कि कृष्ण और बल्लराम को उन 
सबसे दूर, मथुरा ले जाना था। वे सभी जोर-जोर से शोर करने लगे और अक्रूर 
का विरोध करने लगे। 
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कंस के इस दरबारी को क्‍या अधिकार है कि वह हमें हमारे प्रिय कृष्ण के 
साथ से वंचित करें?“ बहुत-से लोग बड़बड़ाए। 

“हम मार्ग पर लेट जाएँगे। यदि उन्हें रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से 
लेकर चले जाएँ ।” अन्य लोगों ने कहा। ऐसी बातें/प्रतिक्रिया निश्चित ही अक्रूर 
को अच्छी नहीं लग रही थीं। परंतु वह क्या कर सकते थे? कुछ लोगों से उन्होंने 
क्षमा याचना की, तो कुछ को प्रेमपूर्वक समझाने का प्रयास किया कि इन बालकों 
के लिए मथुरा जैसे बड़े नगर जाना अच्छा अनुभव होगा। परंतु जब विरोध बंद 
नहीं हुआ तो उन्होंने लोगों की बातें अनसुनी करने का प्रयास किया। 

वृंदावन की प्रजा के अश्रुओं और सिसकियों के बीच, कृष्ण और बलराम रथ 
पर चढ़े। कुछ बालक तो तब तक उनके पीछे गए जब तक कि अक्रूर ने रथ की 
गति बढ़ाकर घाटी को पार नहीं कर लिया। 

नंद और यशोदा भी कंस द्वारा आमंत्रित थे। मार्ग पर, उन्होंने कई बालकों 
को देखा, जो कृष्ण के साथी थे और नंद के साथ आना चाहते थे। नंद के पास 
उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था। कुछ को तो कंस के प्रयोजन का आभास 
हो गया था। कोई अचरज की बात नहींछथीं यदिष्वे अपने प्रिय कृष्ण के लिए 
बेचेन थे। 

वृंदावन से साथ आए लोगों के लिए यह बड़ेआजंदछकी विषय था कि कृष्ण 
और बलराम मथुरा नगरी के बाहर, "कोबगीचे में/शिविर_लगाकर रुके थे। अक्रूर 
ने कंस को जाकर सूचित कियाहकि उसके युवा (अतिथि आह्चुंके हैं, और वे अपने 
आदरणीय मामा श्री, महाराज कंस केष्दर्शन के लिए अगली सुबह आना चाहते 
है। इस सुंदर नगरी में पड़ाव डालकर रुकना उन्तके ल्रिए एक शुभ संकेत था। 

“बालकों को यमुना नदी ब्यूर सूयादय के दृश्य की एकहुझलक ले लेने दो 
अंतिम बार!” कंस ने बड़ेझञ्तेंद मेंस्चर्य से कहा) ये|वॉलक़जगले|दिन इस धरती 
पर न दिखाई दें, इस बात कौ निश्चित करने के लिए उसनेसारी व्यकस्थांओं का 
पुनः निरीक्षण किया। सब कुछ क्रम. व्यंवस्थितः-था उसने संत्तोषा-की साँस ली। 

वह सुबह बड़ी ही चमकीली थी जब कृष्ण और बलराम कंस के भव्य महल 
की ओर चले, पीछे-पीछे उनके पालक माता-पिता, मित्र और सखा थे। नगर के 
बीच से जब वे दोनों सभी लोगों के साथ जा रहे थे तब मथुरावासी उन आकर्षक 
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बालकों को देखकर मथुरा नगर की प्रजा इन आकर्षक बालकों को देखकर मोहित 
हो गई, जब वे मार्ग से जुलूस के साथ जा रहे थे। 

महल के भव्य द्वार पर पहुँचते ही कृष्ण और बलराम ने देखा कि उनका 
मार्ग एक विशाल हाथी ने रोक लिया, “कृपया, हमें जानें दे । हम महाराज के भांजे 
हैं और यहाँ उनके द्वारा आमंत्रित हैं,” कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से हाथी पर सवार 
दैत्य महावत से कहा। 

अगले ही क्षण महावत ने हाथी को उन दोनों युवा आगंतुकों को कुचल देने 
के लिए प्रेरित किया। सारी भीड़ भय के मारे कृष्ण के पीछे आ गई परंतु कृष्ण 
वहाँ नहीं थे। अचंभित महावत ने हाथी को सभी दिशाओं में घुमाते हुए अपने 
लक्ष्य को खोजने का प्रयास किया। 

परंतु अचानक ही हाथी ऊपर को उठने लगा। हाँ, बालक क्रृष्ण हाथी के 
नीचे थे। उन्होंने हाथी को झटके से ऊपर उठाया और अपने महावत को कुचलकर 
उसे मौत के घाट उतारते हुए हाथी गिर गया। कृष्ण खिलखिलाते हुए ऐसे आए, 
जैसे लुका-छिपी का खेल खेलकर आ रहे हों। 

बालकों के पीछे खड़ी मथुरा और वृंदावज्ञकक़ी सारी भीड़ में से तालियों की 
गड़गड़ाहट गूँज उठी। कृष्ण ने हाथीह#के दाँतों को तोड़ौ#ठखाड़ा और एक स्वयं 
तथा दूसरा बलराम को दिया। 

अब वे राजभवन के उस विशाल, बिस्तृत/ऑगन में आएं; जहाँ उत्सव होने 
जा रहा था। उस आँगन, मैदान के"एक किनारे ऊँचा#मंच सजा हुआ था। उसी 
मंच पर कंस अपने घनिष्ठ मिँत्रों॥अंगरक्षेकों और मंत्रियों के साथ बैठा हुआ 
था। दोनों भाइयों ने जैसे ही कंस को देखा,'वे #क गए और झुककर उसे प्रणाम 
किया। परंतु कंस इतना उत्साहित था कि उनकी बिन्नम्नता को समझ ही नहीं 
पाया। उसने अपने दो दैत्य पहल्वानों /चाणूर' और "मुब्यिक' को हाथ हिलाकर 
आने का संकेत दिया। 

दोनों पहलवान चलते-फिरते पर्वत के समान और दोनों भाइयों के सामने 
आकर खड़े हो गए। “ऐसा लगता-है) जैसे: तुम दोनों बड़े |बीरं| और शक्तिशाली 
हो!” उन दैत्यों ने दोनों बालकों पर उपहास करते हुए उन्हें ध्यान से देखा। “तुम 
अपने बल का प्रयोग हम पर क्यों नहीं करते- केवल आनंद के लिए?” 

“तुम्हें हमारे बारे में गलत जानकारी है। हम मात्र ग्वाले हैं और हमें पहलवानी 
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का ज्ञान खेल/कबडूडी के ज्ञान से अधिक नहीं है!” कृष्ण ने समझाया। 

परंतु बड़ी-बड़ी लाल आँखों वाले और चट्टान के समान माँसपेशियों वाले 
दैत्य उनकी विनम्रता को समझने के इच्छुक नहीं थे। “चाणूर'” कृष्ण पर और 
मुब्यिक बलराम पर झपटा। 

धूल का गुबार उड़ने लगा और कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 
कंस के साथ मंच पर बैठे हुए लोगों को जरा-सी भी शंका नहीं थी कि दोनों दैत्यों 
ने उन बालकों को पूरी तरह से मसल दिया होगा जैसे कि आकाश से गिरने वाली 
धूल एक नन्हे पौधे को नष्ट कर देती है। 

वायुमंडल में दो चीखें गूँज उठीं। धूल बैठ गई । लोगों ने देखा कि शक्तिशाली 
पहलवान निष्प्राण पड़े हुए हैं। कृष्ण और उनके भाई अपनी भौंहों और माथे से 
धूल व पसीना पोंछ रहे हैं। 

एक क्षण को हर तरफ सन्नाटा पसर गया, अगले क्षण भीड़ पुनः आनंद व 
उत्साह में तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठी। परंतु कंस की दहाड़ से वह ध्वनि 
बंद हो गई। “हत्या कर दोनों बालकों और उनके माता-पिता का सिर अभी धड़ 
से अलग कर दो।” 

कृष्ण जल्दी ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और कंस क्रे"सिंहासन के पास पहुँच 
गए। सभी ने उस अत्याचारी को अंतिम बार तभी जीवित देखा, जब उसने अपनी 
भयंकर तलवार उठाई। अगले हीक्षेक्षण बल्ले उस#ऊच#मैंच से नीचे लुढ़क कर गिर 
गया। धड़ाम की गूँज के साथ बहँमेदानरपर गिरा और कृष्ण उसकी छाती पर 
सवार थे। 

उस अद्भुत दृश्य को देखकर कई लोगशमूर्च्छित हो गए। बाकी लोग मूक से 
देखते रहे। जल्दी ही कंस के मित्र समझ गए कि कुछ अविश्वसनीय घटना घट 
गई है। वे भय के मारे गिरते-पड़ते भाग़ने लगे। कंस की पैत्नियाँ विलाप करने 
लगीं। कृष्ण उनके पास ऊपर आकरे बोले, “मामी! यह मेरे भाग्य-में नहीं था 
कि मैं अपने मामा श्री के प्रेम का आनंद ले -पाता। आपने देखा कि मेरे आने 
पर यहाँ क्या-क्या हुआ। इन संभी-ब्रीतों की अनदेखां करे मैं श्रंद्धेय महाराज से 
मिलने गया। परंतु उन्होंने मेरी हत्या के लिए अपनी तलवार निकाल ली और 
इसी घटनाक्रम में उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्हें गिरने से बचाते हुए, मैं भी 
उनके साथ गिर गया, परंतु भाग्यवश मैं बच गया। भाग्य का लिखा कौन बदल 
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सकता है?” 

वह बात जो कृष्ण किसी के आगे उजागर नहीं कर सके, वह यह थी कि 
जब उन्होंने कंस के पास आकर उसकी आँखों में देखा, उसके भीतर का दानव 
यह समझ चुका था कि यही उसका शत्रु है। एक असीम शांति और चैन से वह 
अभिभूत हो गया। अब तक जो उसने शापित जीवन जिया, उससे उसकी आत्मा 
एक झटके में ही मुक्त हो गई। 

मथुरा की सारी प्रजा उस अत्याचारी की मुत्यु पर आनंद से झूमने लगी। 
यदि कंस ने उन बालकों को झूठे उत्सव का बहाना बनाकर बुलाया था, तो अब 
मथुरा में सचमुच भव्य उत्सव का वातावरण था। 

कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण सबसे पहले उस कारागार में गए, जहाँ उनके 
माता-पिता देवकी और वसुदेव बंदी थे। हर्ष व उल्लास की ध्वनि के मध्य उन्होंने 
उस श्रेष्ठ दंपती को मुक्त कराया। बाद में कारावास से कंस के पिता उग्रसेन को 
मुक्त कराया, जिनका सिंहासन कंस ने हड़प लिया था। 

राज्य को उनका श्रेष्ठ राजा उग्रसेन पुनः मिल गया था। प्रजा ने आकर अपने 
असली राजा उग्रसेन का खुशी & आँसुओं 
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मथुरा में पुनः शांति स्थापित हो गई। वृद्ध तथा योग्य एवं राज-काज में निपुण 
दयालु राजा उग्रसेन ने सिंहासन वापस पाने के बाद यह घोषणा कराई कि अब से 
राज्य में दंड मात्र न्याय के लिए दिया जाएगा, आतंक के लिए नहीं । 

लोग इकट्ठे हो कर उस अविस्मरणीय दिन की चर्चा करने से थकते नहीं 
थे। कोई कैसे भूल सकता था वह अचंभित दृश्य- जब दो कोमल से बालकों का 
सामना अचानक एक उग्र हाथी से हो गया और उसे उन दोनों को कुचल देने के 
लिए प्रेरित किया गया? कोई कैसे भूल सकता था इन बालकों को परास्त कर देने 
के लिए उन दो दैत्य पहलवानों की चुद इ॒क्के लिए स्वयं कंस ने उन 
निशस्त्र बालकों की हत्या का मुख्य बात, कोई यह 
कैसे भूल सकता था कि शक्तिश कृष्ण के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हो गए और कृष्ण 

जब हर कोई उन बालकों 
और बलराम जैसे सारी घटना भू 
में खेलने में अधिक रुचि थी अपे 
भी करनी पड़ी थी। 


नहीं हो सकता था। न ही 

उनके पिता, वसुदेव ने कप, समान सलाह ली। 
“अवंति राज्य में, क्षिप्रा नदी ्‌ , वे धर्मग्रंथों में 
बहुत ही प्रवीण हैं। कला से संबंधित, शासन व्यवस्था, राजनीति शास्त्र तथा अन्य 


विषयों में वे बहुत अनुभवी हैं। कृष्ण और बलराम को शिक्षा प्रदान करने में वे 
उचित गुरु होंगे,” गर्ग ने सलाह दी। 
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एक शुभ दिन और सही मुहूर्त पर दोनों बालकों को जीवन के नए पक्ष के 
प्रारंभ के लिए ऋषि संदीपनी के आश्रम भेजा गया। 

ऋषि का आश्रम एक अत्यंत सुंदर स्थान में सदाहरित वन के बगल में स्थित 
था। छात्र छोटी-छोटी कुटिया में रहते थे। कार्य श्रम व शिक्षा एक साथ चलता 
था। छात्र स्वयं खेती करते, जलाऊ लकड़ियाँ, फूल और फल एकत्रित करते और 
आश्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए विविध कार्यों को करते। गुरु छात्र के 
स्वभाव व क्षमता के अनुरूप उन्हें शिक्षा देते। वे इस बात की चिंता न करते कि 
छात्र धनवान का पुत्र है या निर्धन का। 

कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा बड़ी ही गहनता, तन्मयता, एकाग्रता से 
ग्रहण की। वर्ष बीतते गए, गुरु को यह संतोष था कि उन दोनों ने अपनी शिक्षा 
पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है। 

“मेरे बच्चो, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो और अपने जीवन के 
उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हो,” ऋषि संदीपनी ने कृष्ण और बलराम से 
कहा । 

“गुरुजी, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आपने जो शिक्षा दी है, हम उसमें 
आपको कभी निराश नहीं करेंगे। परंत्रुछकंया आपहमससे गुरुदक्षिणा नहीं लेंगे, 
इसलिए नहीं कि आपकी कोई इच्छा, है, परंतु हमारी। संतुष्टि के लिए?” दोनों 
भाइयों ने गुरु से विनती की। 

“मेरे बच्चो, मैं क्‍यों कुछ भी गुरुदक्षिणा लूँ तुमसे | मुझें और मेरी पत्नी को 
किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहींहहै। जीवज् में/एकमाज्नइईच्छा है, जिसे हम 
चाहते हैं, वह है-- मेरा एकमात्र पुत्रबारह 'बर्ष पहनें प्रभास से समुद्र में गायब 
हो गया। उसे पाने की इच्छा है!” गुरु ने उत्कंगा से कहा। 

“आशीर्वाद दीजिए, गुरुजी ताकि हम अपने भाई को आपके पास वापस ला 
सकें!” 

दोनों छात्रों ने ऋषि की झुककर प्रग्ाम किया और ऋषि उनकी दूृढ़ता, 
निश्चय, दृढ़संकल्प और साहस को देखकर चकित थे। 

गुरु आगे उनसे कुछ कहते, उसकेः पहले (ही दोनों'भाई अपने ध्येय के लिए 
निकल पड़े थे। 

प्रभास के एकांत समुद्री तट पर जलदेवता वरुण ने कृष्ण का अभिवादन 
किया। 
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“ऋषि संदीपनी के पुत्र के साथ आपने क्‍या किया?” कृष्ण ने जलदेवता से 
पूछा। 

“मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि उसका अपहरणकर्ता मेरे क्षेत्र 
में ही रहता है- गहरे समुद्र के भीतर। वह समुद्र दैत्य पाउ्चजन्य है, जिसे अपनी 
ताकत पर बहुत घमंड है,” वरुण देवता ने बताया। 

“अभियान का अंत होकर रहेगा,” कृष्ण ने कहा। उन्होंने बलराम से तट पर 
प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं लहरों में चले गए। 

विशाल समुद्र के भीतर जल की दुनिया में असंख्य भिन्न-भिन्न प्रकार के 
जीव थे। पाञ्वजन्य दैत्य ने पृथ्वी पर उत्पात मचाकर रखा था और अब समुद्र 
में आकर छिपा हुआ था। वह शंख का रूप धर कर समुद्र के भीतर चट्टानों के 
मध्य में छिपा हुआ था। 

जैसे ही कृष्ण ने उसे देखा, उसे संकट का आभास हो गया। फिसलते हुए 
एक से दूसरी चट्टानों में छिपने लगा, परंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। जब वह 
समझ गया कि अब वह और छिप नहीं सकता, तब अपने विशाल रूप में आकर 
उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। 

परंतु कंस के द्वारा भेजे गए देत्योंह्से! अधिकीज्ाक्रतवर नहीं था वह! कृष्ण 
के एक प्रहार ने उसे छिन्‍्न-भिन्‍्न कर 'दिया। एक सामान्य, शंख के आकार का 
करके कृष्ण ने उसे अपने हाथ में पकड़ी लिया । कृष्ण नेल्छसैँजोर से हिलाया तो 
उसका कवच नीचे गिर गया परंतु ऋषि कैषपुत्र का कोई#_भी संकेत नहीं मिला। 
दैत्य ने निश्चय ही उसकी हत्या कर दीकहोगी। 

शंख को अपने हाथों में तैकरक़ए्ण यमराज के। निवास पर पहुँचे। उन्होंने 
शंखनाद करके ऋषि पुत्र को बुलाया। भीतर अधेरों से उसकी आत्मा निकली। 
पंच तत्वों को पुनः एकत्रित कर उसके देह का पुनर्निर्माण किया गया। अब वहाँ 
वही बालक खड़ा था जो_बारह बर्ष पहले इस संसार को छोड़ चुका था। 

कृष्ण और बलराम एक असँभाबित उपहार लेकर गुरु के आश्रम#पहुँचे | ऋषि 
को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। ऋषि और उनकी पत्नी असीम आनंद में 
थे। दोनों ने कृष्ण और बलराम"को-हदय की गहराईयीं-से /ऑशीष दिया। 

कृष्ण ने उस शंख को त्यागा नहीं, जिसमें से दानव को बाहर निकाल कर 
परास्त किया था। उसी दानव के नाम के कारण पाजञ्वजन्य नाम से वह शंख 
प्रसिद्ध हुआ। जब-जब आवश्यक होता, कृष्ण पाञज्वजन्य से शंखनाद करते। 
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कालयवन की दुर्गति 


कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे, परंतु केवल नई समस्याओं का सामना करने के 
लिए। कंस अब नहीं था, परंतु उसका ससुर और मगध का अत्याचारी शासक 
जरासंध, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की शपथ लिए हुआ था। उसे इस बात 
से कोई सरोकार नहीं था कि कंस की मृत्यु का कारण स्वयं उसकी धूर्तता थी। 
जरासंध का जन्म आश्चर्यजनक घटनाओं की कड़ी थी। उसके पिता वृहद्रथ 
को एक ऋषि से चमत्कारी फल मिला। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी रानी 
इस फल का सेवन करके एक महान बालक को जन्म देगी। 
परंतु वृहद्रथ की दो रानियाँ थीं ः हैंको वह फल देने का वचन 
दिया था। उसने वह फल आधा-आ म बाँट दिया। परिणाम 
बड़ा विचित्र था- प्रत्येक रानी शिशु को जन्म 
दिया। क्रोध में तमतमाए ने गी श्मशान घाट में 
फेंक देने का आदेश दिया और ५२ बाद एक राक्षसी 
जरा ने उन टुकड़ों को देखा और रण शिशु रोने लगा। 
उसके रोने का स्वर लोगों तूचना मिलते ही वह 
४ | जा को सौंप दिया। 


भागता हुआ उस स्थान पर ३८ मु 

तब से उस शिशु का बह] ] हो ध' छत ज़रा ॥ ॥ धे 2 ॥ जोड़ा 

गवा। 5 "558 
इसी बीच, जरासंध एक व नामलेपीती: में सै व मर पा किसी से 

भय नहीं था क्‍योंकि बहुत कम तरीका 


है उसके बीच से दो भाग करना। 
जब कृष्ण ने जाना कि वह मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो वे 


समझ गए कि अब मथुरा की प्रजा को भयंकर प्रताड़ना भुगतनी होगी। वे अपनी 
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प्रजा को कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। बहुत दूर समुद्र के तट पर, एक निर्जन 
स्थान में उन्होंने मथुरा की प्रजा को बसाया ताकि वे सुरक्षित रहें। यह स्थापित 
की गई कि नई नगरी बाद में “द्वारका” के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

और जैसा कि कृष्ण को पूर्वानुमान हो गया था, जरासंध ने मथुरा पर 
बार-बार आक्रमण किए। उसे हर बार छोड़ दिया गया, परंतु इसका उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने मित्र कालयवन को कृष्ण के विरुद्ध भड़काया। 
बड़े-बड़े राजाओं और योद्धाओं पर कालयवन का आतंक फैला हुआ था। 

जब तक कालयवन मथुरा पहुँचा, सारे लोग पुराने राज्य से नई नगरी द्वारका 
जा चुके थे। कृष्ण अकेले ही वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 

विकराल आकार का वह योद्धा, जिसके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ 
में भयंकर तलवार थी, उस निर्जन नगर में आ चुका था। जल्द ही उसकी दृष्टि 
कृष्ण पर पड़ी, उसकी मॉसपेशियाँ तन गई और आँखें लाल हो गईं। परंतु कृष्ण 
मुड़े और दूसरी दिशा में जाने लगे। “क्या वह मुझसे डर गया है?” कालयवन 
को अचरज हुआ। उसने कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण एक बार पीछे देखते फिर 
सामने देखते और तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे.-कालयवन ने भी अपने पग तेजी 
से बढ़ाए। धीरे-धीरे दोनों दौड़ने लग्रे#बीच-बीच में कृष्ण. कालयवन की पकड़ में 
आते-आते हर बार चकमा दे देते॥ 

कृष्ण के सामने पहाड़ियों 'की शैखला आईगई और लगा_कि यह दौड़ अब 
समाप्त हो जाएगी। कृष्ण कालयवब्नकी तुलना#में बड़े कोमल/दिख रहे थे। उसे 
यह विश्वास था कि कृष्ण के लिए वह पहाड़ी#षार करना आसान नहीं होगा। 
उनकी गति मंद पड़ जाएगी और यह उनकौहपीछा करने वाले के लिए प्रतिशोध 
लेने में सहायक होगा। कालयवन इस विचार से बड़ा प्रसन्‍न था। 

परंतु पहाड़ी के नीचे पहुँचक्रैर काल्यवन एक क्षण के लिए उलझन में आ 
गया। कृष्ण कहाँ अदृश्य ही गए थे? वह बार-बार अपने(दाएँ-बाएँ देखता, क्रोध 
में आकर उसने अपने आगे स्थित एक चट्टान-क़ो उखाड़ फेका पर उसका शत्रु 
कहाँ था? 

थोड़ी देर ढूँढ़ने के बाद उसे एक सुरंग दिखी। “इसमें छिपकर बड़ी चतुराई 
का काम किया है।” जोर से हँसते हुए उसने सुरंग में प्रवेश किया। अब उसे पूर्ण 
विश्वास था कि कृष्ण को वह ढूँढ़ ही लेगा। 
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सुरंग के भीतर जाकर एक गुफा में खुलती थी। जहाँ एक छोटा-सा घास 
का मैदान था। मंद प्रकाश में कालयवन ने देखा कि कृष्ण धरती पर सूखी घास 
के ऊपर लेटे हुए थे। 
“कृष्ण!” कालयवन हॉफते हुए चिल्लाया। 
उसकी चीख से गुफा की दीवारें हिल गईं उसके स्वर की कई प्रतिध्वनियाँ 
एक साथ गूँज उठीं। परंतु उस सोई हुई आकृति की बंद पलकें तक नहीं हिलीं। 
कालयवन गरजते हुए हँसा। उसने अटूटाहास किया, “निद्रा का झूठा बहाना, 
हुँह? हा हा! क्या तुम इतनी सहजता से मुझे धोखा दे सकते हो? यह सत्य है, 
कि मुझ जैसे योद्धा को, एक सोते हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, परंतु मैं 
इतना भी मूर्ख नहीं कि निद्रा का बहाना किए हुए शत्रु को छोड़ दूँ, तुम्हें सदा 
के लिए स्थायी निद्रा में पहुँचाने के लिए झूठी निद्रा से जगा तो लूँ।” उठाते हुए 
चिल्ला कर सोते हुए व्यक्ति की छाती पर एक लात मारी। वह इस प्रतीक्षा में था 
कि क्या उसके प्रहार से वह व्यक्ति मर गया या अभी भी उसमें उठकर बैठने की 
थोड़ी ताकत बाकी थी। 
परंतु यह देखने का कालयवन को स भ्‌ 
घूरते हुए उठकर बैठा। उसकी क्रोष्षि 
को वहीं भस्म कर दिया। 


| मिला! वह व्यक्ति उसको 
गरी और कालयवन 












वह व्यक्ति मुचुकुंद था, एकश्सार बाल देवा ८ शुज्ञा था। उसने एक 
बार पृथ्वी पर उत्पात व हिंस | वाले. वाले रे 5 ,ट पै (दलों को मौत के 
घाट उतारा था। जब देवता से बेर्दो कम छा तो उसने माँगा 
कि वह गहरी निद्रा में सोना के और जिसमें कोई 
बाधा न पहुँचाए। उसको यह ठी यह भी था कि यदि 








उसकी निद्रा में कोई 28 बाधा पहुँचाएगा | जागनै पर उसके नेत्रों से 
निकलने वाली ज्वाला से पे 5 >पे जन हू 


कृष्ण ने कालयवन अपने साथ सद्की नहीं दी। 
घमंडी राजा कृष्ण से बिना लड़े हीप्अप्रेनी | 
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जब कालयवन कृष्ण का पीछा कर रहा था, तब उसके सैनिक उन दोनों का पीछा 
कर रहे थे। वे इस प्रतीक्षा में थे कि यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो वे अपने स्वामी 
के सहायता के लिए जाएँगे। 

उन्होंने पहाड़ियों पर से एक अज्ञात अपरिचित व्यक्ति को आते हुए देखा, 
परंतु वह न तो कालयवन था, न ही कृष्ण। यह अपरचित और कोई नहीं, बल्कि 
राजा मुचुकुंद था, जिसने कालयवन के भस्म हो जाने का समाचार उन लोगों को 
दिया। जल्दी ही यह सूचना जरासंध तक पहुँचगई। वह तुरंत अपनी सेना लेकर 
आया। कालयवन के सैनिकों से य र बलराम अभी भी उन 
पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, उसने उ 










पहाड़ी पर स्थित बड़ी-बड़ी चट्टानें 
टूट-टूटकर गिरने लगीं। सारा रहा। जरासंध 
निश्चिंत था कि कृष्ण और ब 


जरासंध अट्टहास करता हु 
उस बंजर व मरुस्थल हो चुकी प 
तब तक कृष्ण और [)|3 स्का थत अपनी (7 गरी द्वारिका पहुँच 


ण 58 ]7ताव 
जैसे जरासंध इस हे था कि बलराम अब उसी 


प्रकार महान साम्राज्य के राजकुम करंन कक विच्वार मैं(थे| कि उनके विरोधी 


पांडव” अब नहीं रहे। यह सब इस प्रकार हुआ था- 
कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। कौरवों के पिता, धृतराष्ट्र अंधे थे। उनका 
छोटा भाई पांडु एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर 


। उसका अट्टहास 
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थी। परंतु एक शाप के कारण पांडु को अपने परिवार के साथ वन में जाकर रहना 
पड़ा | उनकी मृत्यु के बाद, उनकी रानी कुंती अपने पाँच पुत्रों के साथ महल लौट 
आईं, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ केवल दुर्व्यवहार किया। 

कुंती का एक और पुत्र था, जिसका जन्म बहुत ही असामान्य दशा में हुआ 
था। जब कुंती एक अविवाहित युवती थी, एक महान ऋषि ने उन्हें एक मंत्र 
सिखाया। यदि वह उस मंत्र का उच्चारण कर किसी भी देवता का आह्वान करेंगी 
तो वे उसे आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र देंगे। अपनी अबोध उत्सुकता के कारण 
उन्होंने सूर्य देवता का आहवान कर लिया, जिनके आशीर्वाद से कुंती ने एक पुत्र 
को जन्म दिया। लज्जा और घबराहट के कारण उन्होंने उस शिशु का पालन-पोषण 
नहीं किया। उनका लालन-पालन, नगर से दूर, एक सज्जन व्यक्ति ने किया। परंतु 
उसके पालक पिता ने शिक्षा के लिए उसको हस्तिनापुर भेज दिया। 

धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे, जो 'कौरव” कहलाते थे। उनका यह नाम उनके 
पूर्वजों की ख्याति के कारण पड़ा। पांडव अपने पिता पांडु के नाम से “पांडव' 
कहलाए। ये पांच भाई थे- युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पाँचों की 
दुर्दशशा की कल्पना की जा सकती है जोहछ99 दुष्ट बालकों से घिरे हुए हों, जिनमें 
प्रमुख उनका बड़ा भाई दुर्योधन औऑ (सबसे अनुज कोरब स्रज्जन व संवेदनशील 
था)। कर्ण जिसे अपने जन्म केबबारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, दुर्भाग्यवश दुर्योधन 
का प्रिय मित्र बन गया। 

धृतराष्ट्र, नेत्रहीन राजा नेह्दोनों दल्नोंकके राजकुमारों की शिक्षा के लिए बहुत 
ही अनुभवी गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त कियाकथाकसभी विषयों में, विशेषकर युद्ध 
कला में पांडव कौरवों से श्रेष्ठ रहे। 

इस युग में तीन लोग प्रकृत्ति में निहित शक्तियों के भी! स्वामी हुआ करते 
थे। वे अपनी शारीरिक क्षमता/शक्ति| की रहस्यमयी ज्ञान से तंत्र-मंत्र. आदि की 
सहायता से और अधिक बढ़ाते थे। यह ज्ञान >अस्त्रों-शस्त्रों के उपयोग के समय 
अत्यधिक सहायक होता था। उदाहरण: के लिए, कोई “्यँक्ति किसी विशेष मंत्र 
को पढ़कर बाण चलाता तो वह साधारण बाण हजार गुना अधिक प्रभावशाली 
होता। ऐसे ही बहुत से मंत्र और श्लोक होते थे, जो विभिन्‍न अस्त्रों-शस्त्रों/आयुधों 
को भिन्न-भिन्न शक्तियों से आवेशित कर देते थे। एक साधारण बाण विद्युत के 
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समान घातक हो जाता, तलवार के एक वार से सैकड़ों सिर धड़ से अलग हो जाते 
और गदा का एक प्रहार पर्वत को भी नष्ट कर देता। 

इस तरह अलौकिक शक्तियों से आवेशित होकर साधारण वस्तुएँ भी असीम 
शक्ति से भर जातीं। 

गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को शस्त्र चलाने के साथ जटिलतम कलाएँ भी 
सिखाईं। परंतु पांडव कौरवों से जल्दी सारे पाठ सीख रहे थे। इसके अलावा नगर 
की साधारण प्रजा और श्रेष्ठ कुलीन जन सभी पांडवों की प्रशंसा करते, क्योंकि 
पांडव बड़े विनम्र व अनुशासित थे। युधिष्ठिर ने अपनी सच्चाई, ईमानदारी व 
दयालुता से सभी को प्रभावित किया था। उनके चारों छोटे भाई उनकी आज्ञा का 
पालन उसी प्रकार करते, जैसे सैनिक अपने सेनापति का करते थे। 

एक बार, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसे देखने के लिए 

सभी संभ्रांत व्यक्ति और पड़ोसी राज्य के राजकुमार वहाँ उपस्थित थे। उसमें 
प्रत्येक विषय या खेल में पांडव कौरवों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। वे घुड़सवारी ऐसे 
कर रहे थे जैसे हवा में उड़ रहे थे। वे दूरस्थ लक्ष्यों को अपने बाण से बड़ी ही 
सहजता से भेद रहे थे। वे उद्दंड अश्वों औरूउप्रद्रवी हाथियों को पालतू मेमनों 
की तरह वश में करते। तालियों की&गड़गड़ाहट से उनको॥अभिवादन किया गया। 
दूसरी ओर, कौरवों को बड़ी ही#उदासीन प्रशंसा मित्नी। उन्होंने स्वयं को बहुत 
अपमानित अनुभव किया। 

दुर्योधन बहुत दिनों तक सह्लैज्रहीं पौया ।&ईष्याह्की अग्नि उसके हृदय में 
भभक रही थी। एक बार उसैनेक््मीम की, विष देने#का प्रयास किया। भीम 
पांडवों में सर्वाधिक बलिष्ठ थे,“परतु उसका प्रयास असफल रहा। उसने एक 
नई योजना बनाई कि एक ही झटके में पाँचों पांडवों को एक साथ समाप्त कर 
दिया जाए। 

नगर से दूर मनोरम स्थत्र वारणब्वित था। दुर्योधन ने कुशल कारीगरों को वहाँ 
एक सुंदर महल बनाने के लिए भेजा। पुत्र-मोह-में, वृद्ध धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को 
बुलाकर कहा, “पुत्र, कई बार थीड़ें-सम॑य "के (लिए 'रिवर्तन| *ईैवास्थ्यवर्द्धक्ष होता 
है। तुम और तुम्हारे योग्य, साहसी भाई निश्चय ही शिक्षा व प्रतियोगिता से थक 
गए होंगे। वारणावत जाओ और हमने जो महल वहाँ बनवाया है उसमें कुछ दिन 
विश्राम करो। मुझे लगता है कि वह महल बड़ा सुंदर है।” 
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युधिष्ठिर अपने बड़े पिता श्री धृतराष्ट्र का अपने पिता के समान ही सम्मान 
करते थे। उन्होंने अपने भाइयों को लिया और नए स्थान की ओर प्रस्थान कर 
दिया। माता कुंती भी उनके साथ थीं। 

उन्होंने देखा कि वह महल न केवल सुंदर था- जैसा कि महाराज धृतराष्ट्र 
ने बताया था, बल्कि बहुत शानदार भी था। उन्होंने जल्दी ही वह जान लिया था 
जो संभवतः धृतराष्ट्र नहीं जानते थे कि वह महल लाख द्वारा निर्मित था- जो 
अति ज्वलनशील पदार्थ है। पांडवों को यह समझते देर नहीं लगी कि कौरवों द्वारा 
उन्हें यहाँ भेजने का क्या अशुभ उद्देश्य हो सकता है। चूँकि बुद्धिमानी, वीरता 
का प्रमुख लक्षण था, उन्होंने निर्णय लिया कि दुर्योधन के गुप्तचरों द्वारा महल 
जलाने से पूर्व वे स्वयं ही इस महल में आग लगा देंगे। वे यह दिखाना चाहते 
थे कि महल दुर्घटनावश अग्नि में भस्म हो गया और उसके भीतर के सभी लोग 
जलकर राख हो गए। 

जिस रात्रि पांडव उस घर में आग लगाकर भागने वाले थे, उस रात्रि कुछ 
घुमक्कड़ व्यक्ति मदिरा के नशे में घर के भीतर-बाहर पड़े हुए थे। जब उस घर के 
अग्नि में भस्म हो जाने का समाचार और जल्ले-हुए शव हस्तिनापुर पहुँचे, कौरवों 
के आनंद की सीमा नहीं थी, जबकि#'नके बड़े दुख मेंडडब गए थे। 

मृत घोषित हो जाने के कण पोंडबों को कौरवों से डेरने की आवश्यकता 
नहीं थी। कुछ दिनों तक उन्होंने॥स्वतंत्रतापूर्वक यूँछही विचरते रहने का विचार 
किया ताकि दुर्योधन उनके लिए कोई समस्या ज॑ खड़ीएकर दे. 

ब्राह्मण वेश में इधर-उधरश्ैबिच्ररण कैस्ते के दौरान द्रपद नरेश के राज्य 
पांचाल गए। 

महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रोषदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया 
था। द्रोपदी उन्हें यज्ञ से प्राप्त हुई थी, कृष्ण जानते थे कि यह कोई साधारण 
कन्या नहीं है और भविष्य में घंटिती होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना में कोई 
बड़ी भूमिका निभाने के लिए भाग्य द्वारा उन्हें यहाँ भेजा गया है। 

अतः वे लोग जो द्रोपदी सेविबाहि करता चाहतेष्थे,“उँनेके लिए महाराज द्रुपद 
ने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया था। उन्होंने एक भारी-भरकम सा धनुष 
बनवाया। द्रोपदी से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को एक साथ पाँच बाण 
चलाकर ऊपर स्थित घूमते हुए लक्ष्य पर निशाना साधना होगा। 
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वहाँ स्वयंवर में उपस्थित राजकुमारों ने एक के बाद एक उस लक्ष्य पर 
निशाना साधने का प्रयास किया। यहाँ तक कि दुर्योधन भी असफल हो गया। 
अब यह चुनौती सभी के लिए खुली थी। अर्जुन, जो भेष बदले हुए थे, आगे 
आए परीक्षा में सफल हो गए और सभी उन्हें अचरज से देखते रह गए। द्रोपदी 
ने उन्हें वरमाला पहनाई और द्रुपद ने कार्यक्रम समापन की घोषणा कर दी। 
परंतु वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार अर्जुन से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा 
कि यह ब्राह्मण धोखे से सफल हुआ है। “यह भिक्षुक इस रूपवती राजकुमारी को 
ले जाएगा और हम यूँ ही पलक झपकाते देखते रहेंगे?” वे चिल्लाए और अर्जुन 
पर आक्रमण कर दिया। अचानक ही उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण का एक साथी 
एक बड़े से वृक्ष को जड़ सहित उठाकर उन पर आक्रमण करने के लिए खड़ा 
है। उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वह दूसरा साथी भीम है। 
परंतु एक व्यक्ति ऐसा था, जो भले ही उनसे कभी नहीं मिला था, परंतु 
फिर भी उन्हें पहचानते थे, वह थे कृष्ण। महाराज द्रुपद से आत्मीय संबंध होने 
के कारण कृष्ण वहाँ महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वे तुरंत मंच पर 
खड़े हुए और उन अहंकारी राजकुमारों को,इस् अन्यायपूर्ण अपराध को रोकने 
का आदेश दिया। चर हर 
“रुक जाओ मित्रो! आप सब॑ अपने कया आप सब भूल 
गए कि स्वयंवर में उपस्थित सभी उ मों को मानना 











ही होगा? इस ब्राह्मण ने आव१ का हाथ जीता 
है। अब इसकी दुलहन को छी 

राजकुमार अपनी गलती सम को हस्तिनापुर की 
खुशहाली का ज्ञान था- कौरवों द्व प गई समस्याओं 


का ज्ञान था- वे अर्जुन और ब5 १ - 6 शिविर गए। एक 
महान मित्रता जन्म लेने ब5 क हू हे (6॥3 
एक: सूते सकलम्‌ 
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विदर्भ एक खूबसूरत राज्य था। यहाँ पर भीष्मक नाम का राजा राज्य करता था, 
जहाँ के लोग अच्छे स्वभाव के थे। इस राज्य में फल-फूल के अनेक वृक्ष थे और 
यहाँ पर बहने वाली नदी इसको हरा, सुंदर और ठंडा रखती थी। 

इससे ज्यादा खूबसूरत राजा की बेटी राजकुमारी रुक्मिणी थी। 

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह विष्णु की संगिनी लक्ष्मी का 
अवतार थीं, क्‍योंकि विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इन्होंने इनके 
पीछे-पीछे मानव रूप में जन्म लिया। 

कुछ लोग यह तो जानते थे कि कू 
बारे में किसी को कोई जानकारी नर 
स्वभाव के कारण यह बात ब; 
असमंजस था कि वह खुद भी इ 
मानव जन्म लेने पर अपनी 

हालाँकि यह कोई नहीं पर जो भी उनको 
देखता था उसकी आँख उनसे [दरता थी। 

हसन का मनपसंद 


सुंदर झील जल आह बगीचे में स्थित पन्‍क काम 
आरामगाह था। जहाँ उन्नक्रोज आज्ञाक़ारीऔर चल,सखियों ३: लि 
मोर, हिरण और ! पाक्ने १2 मे कुछ 
दिनों से राजकुमारी अकेले ;ठा गई थीं। 

एक दिन शाम को मोर ने ग- | राजकुमारी के 
सामने नृत्य किया, पर राजकुमारी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रानी की एक 


सखी ने उनकी मनपसंद धुनों को गुनगुनाया, पर उसका यह प्रयास भी उनके मन 
को नहीं बहला सका। 


हैं, पर रुक्मिणी के 
गी थी। अपने शर्मीले 
इस बात पर भी 
अकसर देवी-देवता 
) भूल जाते थे। 
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उनकी मुख्य सेविका ने आकर जोर से कहा, “ओ प्यारी राजकुमारी, नगर में 
एक बड़ा जादूगर आया है। वह टोपी से बंदर निकालता है, एक बाल को सुंदर 
माला में बदल सकता है, हमारी आँखों से ओझल हो सकता है और ऐसी बहुत 
सारी जादूगरी करता है। वह आपके सामने प्रस्तुति देकर बहुत खुश होगा।” 

आँखों में चमक लिए उत्सुकता के साथ राजकुमारी ने पूछा! “वह जादूगर 
और क्या कर सकता है?” 

“ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें। ओ राजकुमारी !” 

“क्या वह वो ला सकता है जो मैं चाहती हूँ।” 

“हाँ शायद, क्योंकि मैंने उसे राजदरबार में प्रधानमंत्री की जेब से खरगोश 
निकालते देखा है। मैंने यहाँ तक सुना है, उसने एक छोटा नटखट भूत भी बनाया 
है जो कि बुलबुले की तरह गायब हो जाता है,” सेविका ने उत्तर दिया। 

ऐसा है क्‍या? मेरी एक सलाह है। 

“सलाह क्‍यों राजकुमारी? मुझे आदेश करें और यह हो जाएगा!” उत्साही 
सेविका ने कहा। 

जल्दी जाओ और उससे कहो कि 
और उसकी शादी करे ।” राजकुमारी 
में गुम हो गई। 

पर सेविका ने हार नहीं म "2: ४ दाद 
व्यक्ति को बनाता, जिससे हम कुमारी ना हत्ली ।” 

ओ मूर्ख लड़की, कोई जीढूग से ६ 
शादी करना चाहती हूँ वह सबसे 

अंत में चतुर सेविका समझ गई। इसके 


दूसरे दिन नगर में एक 0 2044] गाते जादूगर बताया। 
कृष्ण की बचपन 60 ।43 4 की 
अचंभित कर देने वाली जगह गए 
वास्तव में जैसे ही कोई कृष्ण की“बीत॑ करता धा "उनके बारे|में (गाकर बताता 
रुक्मिणी बहुत ध्यान से सब सुनतीं । 
मुख्य सेविका अन्य सेविकाओं को बाहर करके राजकुमारी की बगल में बैठ 


गई। 


[हछोटे. नटखट भूत को दोबारा बनाए 
!्‌ कर का फिर अपने विचारों 
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ओ प्यारी राजकुमारी” उसने प्रेमपूर्वक्त कहा “मुझ पर धिक्कार है जो मुझे 
पहले यह समझ नहीं आया कि और कोई नहीं, बल्कि कृष्ण ही आपके लिए 
उपयुक्त वर हैं। पर ...” राजकुमारी बहुत अच्छे से यह जान गई थी कि सेविका 
आधी बात पर क्‍यों रुकी। उसका बड़ा भाई रुक्‍मी, जो राजा था, दुर्भाग्य से 
कृष्ण से बहुत चिढ़ता था। जैसे ही कोई कृष्ण की प्रशंसा करता, वह आगबबूला 
हो जाता। 

पर रुक्मिणी की मुख्य सेविका ने बहुत कुशलतापूर्वक एक कार्य किया। 
उसने इसके बारे में रानी को बताया और रानी ने राजा को । जल्दी ही राजकुमारी 
और उनको प्यार करने वाले माता-पिता रानी के महल में एकांत में मिले। 

“मेरी बच्ची, संतों का कहना है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। क्‍या तुम 
ऐसा सोचती हो कि वह तुमसे विवाह के लिए राजी होंगे?” राजा ने पूछा। 

“पिताजी, मुझे लगता है कि वह राजी होंगे। भगवान से कई तरीकों से मिला 
जा सकता है- मार्गदर्शक के रूप में या मित्र के रूप में। मैं उन्हें अपनी आत्मा 
के रूप में देखती हूँ। मेरा प्रेम पवित्र है-- इतना पवित्र कि कोई भी मानव इसके 
लिए उपयुक्त नहीं है। मैं निश्चित रूप से. ज़ाज्ञती_हूँ। हालाँकि यह नहीं जानती 
कि मैं यह कैसे जानती हूँ। मेरे जन्न*का एकमात्र कारैण_कृष्ण की सेवा करना 
है।” रुक्‍्मणी ने शांत और विश्वासपूर्ण, स्वर में कहा 

राजा ने सहमति में सिर हिलाया। राज्ञी द्रवित हुई और राजकुमारी मुस्कराई। 

पर जल्दी ही उनकी मुस्कानक्ो जगह टूढ़निश्च्रयँ ने ले जी, जब उन्हें यह 
पता चला कि उनका बड़ा भाईहैरुकमी उनकी इस इच्छाहपर हँस रहा है। क्योंकि 
उसने अपने परम मित्र चेदि के राजा शिशुपालएको इसके लिए चुना है। रुक्‍्मी 
बदमिजाज था और अपने माता-पिता'को दबा कर रखता था। 

राजा ने जल्द ही शुभ दिन पर रुक्मिणी की शादी की व्यवस्थाएँ शुरू कर 
दीं। यह जान कर शिशुपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वह॑सबंसे सुंदर 
राजकुमारी से शादी करने जा रहा है। 

“क्या शिशुपाल मुझसे शादी करैंतां चाहता है? वह-सिर्फ़ मेरे मृत शरीर को 
ही छू पाएगा ।” ऐसा कहते राजकुमारी को सेविकाओं के सामने सुना गया। इसके 
बाद वह बहुत ही कम बोलीं, उनकी माँ और अन्य यह सोचकर शांत हो गए कि 
इस परिस्थिति से राजकुमारी ने समझौता कर लिया है। 
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विदर्भ में उत्सव का माहौल था। अंग देश, बंग, कलिंग, पांड्य, मालवा, 
कैकेय, मगध, कौशल और बहुत सारे अन्य राज्यों के राजा एवं रुक्‍मी के मित्र 
नगर पहुँच गए । इन सबके बीच में प्रसन्‍नचित्त शिशुपाल के पहुँचने पर ढोल-नगाड़े, 
हाथी, घोड़े और महाभोज का रुक्‍मी द्वारा आयोजन किया गया। 

परंपरा के अनुसार विवाह के पहले वधू के अम्बा देवी मंदिर में पूजा करने 
की प्रथा थी। शाही मेहमान सड़क के दोनों ओर राजकुमारी की एक झलक पाने 
के लिए खड़े थे। उनके साथ उनके मित्र और सहायक भी थे। उनके थोड़ा पीछे 
नागरिकों की बड़ी भीड़ थी। उनके चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे, 
क्योंकि उनके सामने से वधू रूप में सजी उनकी राजकुमारी पूरे लाव-लश्कर के 
साथ मंदिर जा रही थी। 

मुख्य पुजारी ने राजकुमारी और उनकी सखियों के अलावा सभी को बाहर 
जाने की आज्ञा दी थी। 

बाहर मधुर संगीत बज रहा था। राजकुमारी के अलावा सभी ने माँ अम्बा 
के समक्ष प्रार्थना की । राजकुमारी शांति से स्थिर खड़ी रहकर एकटक देखती रहीं। 
यह कोई नहीं जानता था कि उन्हें वहाँ कया संकेत मिले, पर वह बहुत दिनों बाद 
मुस्कराई! 

शाही मेहमान और नागरिक अभी  मार्गी के दोनों तरफ़ खड़े थे। उनकी 
राजकुमारी को देखने की चाह एक झलकोटेखने कं#बाद औरछबढ़ गई। जल्द ही 
यह जुलूस मंदिर से बाहर निकलॉछऔर सैभी अतिथि# साँस सककर ध्यानपूर्वक 
रुक्मिणी को देखने के लिए आँत्ुरूह़ों गए 

वे यह देखकर बहुत खुश हुए कि राजकुमारी जो मंदिर जाते हुए सिर नीचे 
किए रहीं, वह अब उन्हें देख रही है। 

“मेरे भगवान, राजकुमारी आपको (देखने के लिए आतुर थी!” एक चापलूस 
मित्र ने शिशुपाल से कहा। यह सुनती हीं शिशुपाल का चेहरा खिल गया और वह 
अपनी मूँछे ऐंठने लगा। 

अचानक राजकुमारी मार्ग जर्दलते :हुएं भीड़े के पीछें |स्थित सड़क पर चल 
पड़ीं। उनकी सेविकाएँ उनके साथ थीं। भीड़ ने जल्दी ही हटकर उनको रास्ता 
दिया। उससे पहले की कोई यह समझ पाता कि क्‍या हो रहा है, सूने स्थान में 
खड़ा एक रथ दूर जाने लगा। 
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वहाँ पर उपस्थित लोगों को यह समझने में समय लगा कि युवतियों के समूह 
से एक गायब है और वह कोई नहीं राजकुमारी रुक्मिणी हैं। कया उन्हें अनजान 
रथ के द्वारा उठा लिया गया? 

वहाँ पर उपस्थित लोगों को जैसे ही यह अहसास हुआ, उन्हें विशेषकर राजा 
रुक्मी को यह समझने में देर नहीं लगी कि रथ चालक कौन हो सकता है? बहरा 
कर देने शोर के बीच उसने अपने मित्रों और सैनिकों को भागते हुए रथ के पीछे 
जाने को कहा। 

शिशुपाल का हाथ मूँछ से गिरकर तलवार पर आ गया। उसने म्यान से 
तलवार निकाली और अपने ही कुछ साथियों को काटते हुए गुस्से और पागलपन 
ही हद पार करते हुए जल्दी में रथ के पीछे भागा। 

पर वहाँ कोई रास्ता नहीं था। नगर की सीमा के बाहर बलवान बलराम 
अपनी बड़ी सेना के साथ खड़े थे। लड़ने का असफल प्रयास करते हुए रुक्‍्मी, 
शिशुपाल और उनके साथियों ने कृष्ण के रथ को दूर जाते हुए, अदृश्य होते हुए 
देखा। 

रुक्मिणी की मुख्य ः्ध के 
कि उन्होंने कृष्ण को अपनी रक्षा 


में यह कोई नहीं जानता था 
संदेश वाहक भेजा। 
शुपाल और उनके 
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पांचाल राज्य के दरबार में अर्जुन की जीत ने हलचल मचा दी। सभी आश्चर्य 
में थे कि साधारण ब्राह्मण जैसे दिखने वाले बहादुर जवान थे, जिन्होंने रानी की 
सुरक्षा में लगी टुकड़ी को दूर रखा। 

उनकी उत्सुकता ने जल्दी ही सच को बाहर ला दिया। हजारों लोग 
राजकुमारियाँ, महात्मा और साधारण लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि 
वारणावत में बने लाख के घर से पांडव सुरक्षित बच गए। वे सभी जिंदा थे और 
उतने ही ऊर्जावान थे, जितना हस्तिनापुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं 
में वे रहते थे। 

हस्तिनापुर में इस समाचार से 

कौरव सदमे में थे, क्योंकि 
राज्य से महत्वपूर्ण गठबंधन कर्सा 
अपने आप को द्रोपदी का भार्व 










| हुई। 

उन्होंने पांचाल 
थी कि दुर्योधन 
के समान ही वह 


और बेचारा कर्ण! वह भी वह के असफल होने 
पर अपने आप को अगले +> (39 उस पद 


7र ] डा था 
के लिए अयोग्य 4 । 3 १ हव 
साधारण और ँ हर, »क्योंकि 
वह उन पाँचों बहादुर भाइयों तेज्काप्फ्ले या शाकलम 
पर धृतराष्ट्र अकेले ऐसे व्यक्ति थे, भावनाएँ इन सेभी से अलग 
थीं। वह बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनके कारण पांडवों ने वारणावत में शरण ली 
थी। पांडवों की मृत्यु के समाचार ने उन्हें बहुत दुखी किया था। साथ ही साथ 
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यह सोचकर वह संतुष्ट थे कि उनके बच्चों का अब कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए 
दरबार और राज्य में अब शांति रहेगी। 

अब बूढ़े राजा ने संदेश वाहक द्वारा पांडवों को बधाई दी और वापस आने 
के लिए कहा। 

पांडव कृष्ण के साथ हस्तिनापुर वापस आए जिनके साथ उनकी मित्रता 
हो गई थी। हालाँकि धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया, पर नेत्रहीन 
होने के बाद भी दो चीजें उनकी नजरों से बच न सकीं। पहली, हस्तिनापुर की 
प्रजा पांडवों के वापस लौटने पर बहुत उत्साहित व प्रसन्‍न थी और दूसरी, कौरव 
हालाँकि अभी शांत थे, पर वे इस बात की तैयारी कर रहे थे कि किसी भी समय 
किसी भी तरह पुनः उपद्रव किया जाए। 

राजा ने इन दोनों ही गुटों को पृथक रखने के विषय में विचार किया। 

उन्होंने घोषणा की कि पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उनको अपनी 
राजधानी हस्तिनापुर से दूर खांडव जंगल के बाहर स्थित दलदली क्षेत्र की सीमा 
में बनानी होगी। 

यह स्थान किसी भी स्थिति में खुशनुमा नहीं था। खांडव के वन राक्षसों, 
नरभक्षियों, प्रेतों और अनेक मानव विशेधी के ल्िण_बदनाम थे। और यह सब 
पांडवों के वहाँ पर रहने और महल&नाने के प्रति उद्ास्भावशन्हीं रखते हुए विरोधी 
होंगे। हालाँकि कृष्ण की प्रेरणा सै पांडवों ने यहऑस्ताबहस्वीकेर किया और नई 
राजधानी बनाने के लिए कार्य (करनैण्लगे। 

अप्रत्याशित तरीके से उन्हें सहायता मिली॥ एक दिन&क्लण और अर्जुन पेड़ 
के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एकजटाधौरी तेजमँय व्यक्ति जो कि संत जैसे 
दिख रहे थे, उनके पास आए। 

“में भूखा हूँ। क्या आप मेरी भूख मिटाने में सहायता करेंगे?” उसने पूछा। 

“आप कया खाना चूहेंग्रे” कृष्ण ने पूछा। 

जंगल की तरफ इशारा करते हए उसने कहां “सिर्फ यही मुझे संतुष्ट कर 
सकता है।” 

कृष्ण समझ गए कि यह भूखा अजनबी कोई और नहीं: बल्कि, अग्नि देवता 
हैं। जंगल को नष्ट करने के अलावा वहाँ रहने वाले बदमाश लोगों को भगाने का 
और कोई रास्ता नहीं था। पर अग्नि देवता यह करने में कई बार असफल रहे, 
क्योंकि जंगल की रक्षा देवता इंद्र कर रहे थे। 
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“हम आपकी इस जंगल को समाप्त करने में सहायता करेंगे। पर यदि आपके 
ऊपर आक्रमण हुआ, तो हमारे पास आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त शस्त्र नहीं 
हैं।” अर्जुन ने कहा। 

अग्नि देवता वरुण से “गांडीव” नाम का चमत्कारी धनुष लाए। ऐसा शस्त्र 
जो अर्जुन के सभी महत्वपूर्ण युद्ध में जीवन भर साथ रहा। 

सुरक्षा के आश्वासन पर अग्नि देवता ने एक ही बार में जंगल को अनेक 
लौ की सहायता से घेरे में लिया। चट्टानों के टूटने की कर्णभैदी आवाजों से इंद्र 
सतक हो गए। उन्होंने बड़े-बड़े वर्षा के बादल भेजे जो आग के ऊपर बरसने 
लगे। पर अर्जुन ने वरुण द्वारा प्राप्त धनुष से अलौकिक बाणों से बादलों को दूर 
दिशाओं में भेज दिया। 

इंद्र के महान हाथी ऐरावत ने जंगल में पानी का छिड़काव करना शुरू कर 
दिया। उसके चिंघाड़ने से यमुना नदी के किनारे हजारों की संख्या में हाथी एकत्रित 
हो गए और सूँड़ में पानी भरकर अग्नि पर डालने लगे। 

अग्नि और पानी के बीच में युद्ध कई दिनों तक चला। हार न मानते हुए 
अग्नि लगातार जंगल को नष्ट करती रही। याक्षस, नरभक्षी और अन्य जीव-जन्तु 
आग में जल गए, पर ऐसे जीव जिज्छोंने भगवान का स्मरण किया या कृष्ण और 
अर्जुन की शरण में गए, वे बच गए। 

बचने वाले भाग्यशाली लोगों, में माया दानव भी था।क्षस होते हुए भी 
उसकी शिल्पकला और मूर्तिकला अद्भुत थी॥ वह जंगल में अस्थायी तौर पर रुका 
हुआ था। अर्जुन ने उससे मित्रन्ञाक्ष्क्रा हाथबढ़ाया | 

॥5 दिनों के बाद अग्नि देवता स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट होकर कृष्ण और 
अर्जुन से आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुए। कृष्ण ने भी द्वारका की ओर प्रस्थान 
किया। 

अर्जुन के मित्रवत्‌ व्यवहार ओर]आवभगत के प्रति आभार ज़तत्ति-हुए माया 
दानव ने पांडवों के लिए भव्य महल का निर्माण-आरंभ किया। जब यह पूर्ण हुआ 
तो प्रजा इसके सौंदर्य से अचंभित्त-रह गेई, क्यींकि ऐसी शिल्पकारिता उन्होंने पहले 
कभी नहीं देखी थी। 

कई लोग डरावने जंगल के हट जाने के कारण इसके चारों तरफ रहने लगे। 
इंद्रप्रर्थ नाम की पांडवों की राजधानी शीघ्र विकसित होने लगी और एक सुंदर 
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नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई। सभी राज्यों में युधिष्ठिर के राजदरबार की चर्चाएँ 
होने लगीं । 

कौरवों ने यह सोचा कि उन्हें पांडवों के बारे ज्यादा चिंता करने की 
आवश्यकता नहीं है। 

उनका विचार था कि राक्षसों और नरभक्षियों से भरी हुई बंजर जमीन में वे 
कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन अब उस जगह के रूपांतरण की सूचना ने उन्हें 
आश्चर्यवकित कर दिया। 

और उनका यह आश्चर्य जल्दी ही सदमे में बदल गया। जब उन्हें यह ज्ञात 
हुआ कि पांडव बहुत ही दुर्लभ राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। यह बहुत ही बहादुरी 
का कार्य था। यदि कोई अन्य राजा यज्ञ करने वाले को चुनौती नहीं देगा, तो 
इसका तात्पर्य यह है कि वह राजाओं का राजा है। 

देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को इस यज्ञ की तैयारी करने की सलाह दी थी। 


डर 


7[.7770॥9 


एक: सूते सकलम्‌ 
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दो मुठभेड़ 


युधिष्ठिर के भाइयों ने देवर्षि नारद के प्रस्ताव को बड़े ही आदर से स्वीकार किया। 
इंद्रप्रस्थ राजदरबार में उपस्थित सभी संग्रांत व्यक्तियों ने और पांडवों के मित्रगण 
इस प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़े। 
पर बिना कृष्ण की सहमति के युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं थे। 
युधिष्ठिर के एक संदेश पर कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। युधिष्ठिर से कृष्ण ने कहा 
“मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुम सभी राजाओं के राजा बनने की 
योग्यता रखते हो। पर तुम्हारे प्रति निष्ठा प्रकट-करने वाले राजा कहाँ हैं?” 
















कृष्ण ने राजाओं की स्थिति [[। मगध के तानाशाह 
जरासंध ने 86 राजाओं को पकऋ् [दीगृह में रखा हुआ 
है और वह 4 और राजाओं को/< 2-2 नाकरँ प्रा00 राजाओं को देवता के 


समक्ष बलि देने की तैयारी 





हालाँकि ऐसा किसी ने स कुछ ऐसा करना 
चाहता था, जिसके बारे में किसी २८ गी 

“और यह निश्चित है कि सर्भ | राजा खुशी से स्वीकार 
करेंगे, पर जरासंध ऐसा कभी 2000 हक कहा। 

पर कृष्ण किसी भीतर 5 करना 
चाहते थे। उनके मन में कछ बुक था। प्रस्ताव दिया 
कि अर्जुन और भीम को उनके जाए। तभी 


वे उस तानाशाह का अंत करके सभी असहाय राजसी बंदियों को मुक्त कराएँगे। 
युधिष्ठिर ने इस योजना के लिए अनुमति दी और तीनों ही गिरिव्रज को 
प्रस्थान कर गए। 
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उनको नगर में प्रवेश करने के लिए कई पहाड़ों को पार करना पड़ा। वहाँ 
सबसे ऊँची चोटी पर तीन बड़े ढोल लटके हुए थे, जिनको समय-समय पर बजाकर 
जरासंध की उपस्थिति का उद्घोष किया जाता था। 

इन तीनों ने उन ढोल के साथ-साथ उस चोटी को भी नष्ट कर दिया जिस 
पर वे टँंगे हुए थे। 

जरासंध कुछ अजनबियों के द्वारा महल के रास्ते में स्थित ऊँची चोटी के 
ध्वस्त होने का समाचार सुन आश्चर्यचकित होने की बजाय खुश हुआ। यदि यह 
सच है तो यह कोई प्राकृतिक आपदा ही होगी। हालाँकि वह अपने आप को 
धार्मिक अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए इस बात की खोज करने 
और उन घुसपैठियों को मारने का कोई विचार नहीं आया, यदि यह बात सच थी 
तो । उसको अपनी शक्ति पर विश्वास था और वह यह समझ रहा था कि वह 
कुछ दिन इंतजार कर सकता है। 

पर कुछ ही समय में उसने उन अजनबियों को अपने सामने खड़ा पाया। 
क्योंकि वे ब्राह्मण वेश में थे, इसलिए जरासंध ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। 
पर उन लोगों ने अपना परिचय देकर उस पर यह आरोप लगाया कि सौ राजाओं 
की प्रस्तावित बलि एक नृशंस कार्य है 

“लेकिन मैंने उनको हरा करकेँ बंदी बनाया है। मैं उनके साथ जो चाहे वो 
कर सकता हूँ। यह मेरा अधिकार है ।”'जरासंध नेकहा॥ 

“यदि यह सही है तो आपको हमें भी उन सबको स्वतंत्र करने का अधिकार 
देना होगा, क्योंकि उनमें हमारे मित्र और शुभविंतकशामित्रह्लें ।” तीनों ने जवाब 
दिया। 

जरासंध हँसा और बोला “आप मेरे शरीर पर कोई खरोंच लगाए बिना अपने 
अधिकार की बात कैसे कर सकते हैं?” 

“क्या आप तीनों में एक साथ गुझसे लड़ने की हिम्मत है?” उसने ताना 
देते हुए कहा। “हालाँकि मुझे थोड़ी कंसरत करने से परहेज नहीं है !?उसने आगे 
कहा। 

“हम तीनों में से किसी एक को चुनो” कृष्ण ने! शर्तिं भाव से कहा। 

अब जरासंध को यह समझ में आ गया था कि ये तीनों अपना कार्य पूर्ण 
करने ही आए हैं। उसने तीनों को ध्यान से देखा और पहलवान की छवि वाले 
भीम को चुना। 
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फिर दोनों एक-दूसरे पर झपट पड़े। इस युद्ध की सूचना जंगल में आग की 
तरह फैल गई और हजारों लोग इसे देखने के लिए दौड़ पड़े | युद्ध बहुत लंबे समय 
तक चला, जिसमें दोनों ही योद्धा ताकत और कौशल में बराबर दिख रहे थे। 

परंतु अंत में भीम ने थके हुए जरासंध को उठाकर अपने सिर के चारों तरफ 
सौ बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। और एक पैर को खींच दिया। क्योंकि 
जरासंध ने दो भाग में दो माताओं से जन्म लिया था और राक्षसी के द्वारा जोड़ा 
गया था, इसलिए उसका शरीर खींचने पर लंबाई में दो भाग में बँट गया। यह 
उसका अंत था। 

विजयी होने के बाद उन्होंने 86 राजाओं को मुक्त किया। इन सभी आभारी 
राजाओं ने युधिष्ठिर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर 
प्रस्थान किया। 

इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हर एक के नेतृत्व में सेना की 
एक-एक टुकड़ी चारों दिशाओं में अन्य राजाओं के सहयोग की अपेक्षा करते 
हुए निकल पड़ी। तब तक युधिष्ठिर बलवान राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 
अधिकांश राजाओं ने इच्छापूर्वक स्वीकार क्िया<और कुछ राजा जो इसके लिए 
तैयार नहीं थे, उन्होंने नियमानुसार युद्ध किया और प्रशैजय के बाद नम्रतापूर्वक 
युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार (किया॥ 

सभी राजा इंद्रप्रस्थ में बहुमूल्य उपहार लेकर#'कत्रितऋुए, यहाँ तक कि 
गुस्सैल स्वभाव वाले शिशुपाल एबं॥ट्रयघिन' और आदरणीय भीष्म और द्रोण 
निमंत्रण पर स्वयं उपस्थित हुए 

पुजारी और संतों ने यज्ञ को घोषणा की बँज्ञ के नियमानुसार युधिष्ठिर को 
किसी एक व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करनी थीं। 

“श्रीमान इन सभी अतिथियों में क्रितकों सबसे महान मानूँ?” युधिष्ठिर ने 
भीष्म से पूछा। 

भीष्म गहरी सोच वाले महान संत थे और वह कृष्ण के देवत्व को जानते 
थे। अतः बिना किसी संकोच के; बिनो: एक पल गँवाएं-ठन्होंनें|। कहा, “वह कृष्ण 
जिससे तुम प्यार करोगे, मेरे पुत्र” भीष्म ने सलाह दी। 

भीष्म ने वही कहा जो युधिष्ठिर के मन में था। अतः उन्होंने अपनी श्रद्धा 
कृष्ण के प्रति प्रदर्शित की । 
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तुरंत ही शिशुपाल ने खड़े होकर उनकी इस पसंद का प्रतिकार किया। “कैसे 
तुम किसी ऐसे राजा को सर्वोच्च सम्मान देकर हमारा अपमान कर सकते हो। 
जिसकी राजा के रूप में स्थिति संदिग्ध है? यदि तुम्हें बड़े लोगों में से ही चुनना 
है तो महान भीष्म यहाँ पर उपस्थित हैं। राजाओं में महान दुर्योधन हैं। शिक्षकों 
में तुम्हारे अपने गुरु द्रोण हैं। कृष्ण इन सबसे ऊपर कैसे हो सकते हैं?” उसने 
पूछा। और उसके मित्रों ने इस बात पर अपनी सहमति दी। 

भीष्म ने यह कहते हुए शांत करने का प्रयास किया कि देवत्व सबसे महान 
है और मनुष्य से भी बड़ा होता है। वे और युधिष्ठिर कृष्ण की दैवीय शक्तियों 
के प्रति आश्वस्त हैं। और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति का चयन करना 
युधिष्ठिर का अधिकार है। उनके चयन पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को 
नहीं है। 

“आपकी अतिथि रूप में उपस्थिति ही यह प्रमाण है कि आपने युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ करने के अधिकार को स्वीकारा है। अब आप इस उत्सव में विघ्न 
क्यों पैदा करना चाह रहे हैं?” कई और राजाओं ने शिशुपाल से पूछा। 

पर शिशुपाल गुस्से से काँपने लग्रा_ुऔर ऊँची आवाज में कृष्ण को अपशब्द 
कहने लगा। ऐसा लग रहा था अज्ञानी हिंसक शक्तियों कैध्वशीभूत हो गया है। 
उसके व्यवहार से सभी आक्रोशित थे। वह कृष्ण कोछअपनी (शक्ति दिखाने के 
लिए बार-बार ललकार रहा था। 

अंततः कृष्ण खड़े हो गए, एक क्षण के लिए वहाछसैन्नाटा हो गया। वह 
मुस्कराए और एकत्रित लोगों को संबोधितक़र्तें हुए धीरे से बोले, “मैंने इस 
व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। हालाँकि इन्नकी मेरे मित्रों के प्रति 
दुर्व्यवहार और क्रूरता की सूची बहुत लंबी हैं। आज इनके पाफुका घड़ा भर चुका 
है क्योंकि यह आज के कॉर्यक्रैम में विष्न डाल रहा है॥! 

“वास्तव में यह दंड का अधिकारी है।” -कई क्रोधित आवाजें आईं। 

“सजा?” शिशुपाल हँसा और अपनी तलबार निकालते हुए उसने कहा, “यहाँ 
कौन है जो मुझे दंड देगा?” 

अचानक कृष्ण के हाथ में विष्णु का शस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। वह 
घूमता हुआ तेजी से शिशुपाल की ओर लपका और उसके सिर को काट दिया। 
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वहाँ पर उपस्थित कुछ भाग्यशाली लोगों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। 
शिशुपाल के शरीर से प्रकाश बाहर निकला और कृष्ण के पास जाकर उसने सिर 
झुकाया और कृष्ण में ही समाहित हो गया। 

दैवीय वरदान और दैवीय दंड में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों ही 
क्रियाओं में दया की भावना प्रबल थी। देवता न सिर्फ उन लोगों को अपने पास 
बुलाते हैं जो उनके सामने समर्पण करते हैं बल्कि ऐसे लोगों पर भी कृपा करते 
हैं जो उनका विरोध करते हैं और उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं। 


2 
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दो मित्र 


दूर द्वारिका नगरी में, मेरे मित्र कृष्ण निवास करते हैं। वे वहाँ के यशस्वी शासक 
हैं। उनके मानस पटल में निश्चय ही मेरी स्मृति धुँधली पड़ गई होगी। क्या मेरा 
नाम 'सुदामा” अथवा मुझे गुरुकुल में सब मुझे जिस नाम से जानते थे “कुचैला', 
वह स्मरण भी होगा, उन्हें अथवा उनके लिए कुछ महत्व भी रखता होगा? एक 
छोटे-से गाँव में रहने वाले निर्धन ब्राह्मण ने अचरजपूर्वक सोचा। 

परंतु वे दोनों महान अभिन्‍न मित्र थे, जब वे ऋषि संदीपनी के आश्रम में छात्र 
रूप में रहा करते थे। सुदामा उस संध्याकाल को,कैसे भूल सकते हैं, जब वह और 
कृष्ण ईंधन के लिए लकड़ियाँ न 5 


















थे? जल्दी ही आकाश के किसी द्ल् २22 आया। उसकी 
गड़गड़ाहट मगरमच्छ के स्वर कौर ! | 0 बाघों की भयंकर 
गर्जना के समान कानों को बह 

दोनों मित्र एक वृक्ष पर म ना! चढ़ शा वन अंधकारमय 
हो जाने के कारण नीचे उतरने से | ना था और वन पशु 
इधर-उधर आश्रय की खोज में * | 

जल्दी ही वन में मूस हक के जिस वक्ष पर वे चढ़े थे, 
वह भयंकर आँधी में लगा /+$64% है £८। बादलों 
की गड़गड़ाहट से वे एक-दूस चमकती तो 


वे उसके प्रकाश में एक-दूसरे वक्त रस उन्हें-हाँढ़स बँध॑ती । घंटों बीत 
गए, भोर होने तक वह तूफान थम गया। उनके गुरु और अन्य साथी उन दोनों 
को ढूँढ़ते-दूँठढ़े आए और आश्रम ले गए। “तुम्हें भय नहीं लगा?” एक साथी ने 
सुदामा से पूछा। 
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दो मित्र ]॥] 


“जब कृष्ण साथ हो तो किसी को भी, किसी भी समस्या का भय कैसे 
हो सकता है?” सुदामा ने तपाक से उत्तर दिया। कृष्ण ने दूर से यह सुना और 
मुस्कराने लगे। कितनी मधुर और मनमोहक मुस्कान थी वह! उतनी मधुर मुस्कान 
हो जिसकी उस पर सुदामा का इतना दृढ़ विश्वास कैसे हो सकता है। 

परंतु सुदामा को यह सदा से ज्ञात था और उन्होंने हृदय की गहराइयों से यह 
अनुभव किया था कि उनका यह मित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वर्ष बीतते 
गए। वे एक-दूसरे से अलग हो गए- सुदामा एक निर्धन पुजारी और कृष्ण राजा 
बने । बस एक बात जो अब तक परिवर्तित नहीं हुई थी, वह था सुदामा का कृष्ण 
के प्रति अडिग विश्वास कि कृष्ण कोई असाधारण व्यक्ति है। सुदामा का कृष्ण 
के साथ बिताए दिनों का स्मरण किए बिना एक दिन भी व्यतीत नहीं होता था। 

और उन्हें एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव होता था। वे भगवान विष्णु के 
उपासक थे। जब भी वे भगवान विष्णु का ध्यान करते, उन्हें कृष्ण का मुखड़ा 
दिखाई देता। धीरे-धीरे उन्हें यह विश्वास हो गया कि कृष्ण, भगवान विष्णु के 
अवतार हैं। 

जब भी वे ध्यान की परमानंद अवस्था में होते तो कृष्ण, मेरे सखा, मेरे इष्ट! 
पुकारते हुए बरबस ही उनके नेत्र से अश्चुधारा बहनेकल्नगती । 

परंतु एक दिन उन्हें बड़ा दुर्ख हुआ। 'मैं(यह सुनतेझसुनते थक गई हूँ कि 
कृष्ण आपके मित्र हैं। यदि ऐसा है, तो |आप ज़ाकरँ उनसेहमिलिते क्‍यों नहीं। एक 
राजा को अपने निर्धन मित्र की/सयत्ञा कैरनी हीं चाहिए हों सकता है, उनके 
दिए उपहारों से बहुत लंबे दिनों के लिए हमारी दरिद्रता दूछहो जाए।” सुदामा 
की पत्नी ने कहा। यह सुनते ही जुँद्ाम्ना. की«न॑सों में#उत्साह दौड़ने लगा। कृष्ण 
से मिलन! ऐसा असीम आनंद जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने वर्षों 
में ऐसा विचार क्‍यों नहीं आया मन मैं? 

यह तो ऐसा है, जैसा सौभाग्य की| देवी स्वयं तुम्हारे मुख से बोल रही हो। 
परंतु वहाँ जाने में मुझे बहुत समय जल्गेंगा, तुम जानती हो। द्ारिका#निकट नहीं, 
अपने हृदय के उत्साह को दबाते हुए सुदामा नेध्बड़े ही धीमे स्वर में कहा। 

अपने पति के मित्र से सुदामा! की पत्ती को 'बड़ें-हीं (अनमोल उपहारों के 
मिलने की उम्मीद थी। अतः उसने आश्वासन दिया कि सुदामा के द्वारका पहुँचने, 
वहाँ कुछ दिन रुकने और वापस लौटने तक कुछ हफ्तों के लिए वह अकेले ही 
घर को सँभाल लेगी। 
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“परंतु मैं अपने मित्र से खाली हाथ कैसे मिल सकता हूँ?” सुदामा चिंतित 
होकर बोले | उनकी पत्नी के उदास चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ गई। कैसा 
बच्चों जैसा सोच रहे हैं आप | कभी किसी दरिद्र को एक राजा के लिए उपहार ले 
जाते किसी ने नहीं सुना होगा। कया मुझे कृष्ण को एक राजा समझना चाहिए? 
क्या हम कभी मित्र नहीं थे? यह प्रश्न सुदामा स्वयं से पूछ रहे थे क्योंकि उनके 
लिए भी कृष्ण उनके इष्ट हैं और ईश्वर भक्त का प्रेम व स्नेह चाहते हैं न कि 
कर्मकांड और बहुमूल्य वस्तुओं का चढ़ावा। 

“परंतु आप जो लेकर जाएँगे कया वे उसे देखना भी चाहेंगे?” परेशान होकर 
उनकी पत्नी ने पूछा। 

एकाएक सुदामा का चेहरा चमक उठा। मुझे स्मरण है कि जब भी मेरी माँ 
उनके लिए तंदूल भेजती थीं, तो वे उसे बड़े चाव से खाते थे। मेरी बात सुनो, 
मुट्ठी भर तंदूल मेरे प्रिय मित्र के लिए बना दो। निश्चय ही वे इसे बहुत पसंद 
करेंगे। “एक राजा के लिए तंदूल,” पत्नी ने अचरज से कहा। 

बिल्कुल इससे कुछ समय के लिए मेरे मित्र राज्य के बोझ को भूल जाएँगे 
और पुनः वन के किनारे स्थित उस आश्रम में व्यतीत किए गए मनोहारी दिनों में 
वापस पहुँच जाएँगे। उनकी पत्नी ने(बिंता में एक गहरीसॉाँस ली। उसके बावजूद 
वे तंदूल बनाने में व्यस्त हो गईं जो उत्तके पति ने ले#जाने के लिए कहा था। 

अगले दिन सुदामा द्वारका के लिए न्िकर्त्ष पड़े# उन्हें सुध ही नहीं रही कि 
कैसे उन्होंने उफनती हुई नदी को पार किया) लंबे/निर्जज्त रेगिस्ताज़् के समान मैदान 
और पहाड़ियों की श्रृंखला को पारूकिया किक्रभी#कभी रिका का मार्ग पूछने के 
अलावा उन्होंने पूरी यात्रा में किसी से भी बात #नहीं की। बे कृष्ण के विचारों में 
खोए हुए थे, उनके हृदय की गति तीब्र होती जा रही थी, जैसे-जैसे द्धारिका निकट 
आ रही थी। 

परंतु एक क्षण के ब्रिए मन्र में)आए नकारात्मक विचारों से उन्नके प्राण ही 
सूख गए। “अगर कृष्ण ने उन्हें नहीं पहचाना-तो क्या होगा?” उन्होंने स्वयं से 
पूछा। इस बात से क्‍या मतलब? वे स्वैयंप्ही (पूछते' व “स्वयं ही*सांत्वना दे लेते, 
क्या यही पर्याप्त न होगा कि मैं उनकी एक झलक का दर्शन कर पारऊँ। 

यदि मेरे मित्र द्वारिका में नहीं हों तब? उन्होंने पुनः स्वयं से प्रश्न किया। 
इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं था। 
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फिर भी उन्होंने स्वयं को समझाया “कम-से-कम मुझे उनका महल देखने 

का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं कम-से-कम उनके महल के बाहर के दीवार पर अपना 
माथा टेककर कृष्ण को प्रणाम तो कर लूँ।॥ 

अंततः एक संध्या को वे मनोरम द्वारका नगरी पहुँच ही गए। जो समुद्र की 
लहरों की गोद में बसा हुआ था। उन्होंने रात्रि एक सराय में व्यतीत की, परंतु 
पलकें भी नहीं झपकाए। 

सूर्योदय होते ही वे कृष्ण के भव्य महल के बाहर पहुँच गए। कृष्ण की 

दृष्टि दूर से ही पड़ी। वे दौड़े-दौड़े सुदामा को लेने आए। रुक्मिणी, उनकी दासियाँ 
और अन्य सभी लोगों को बड़ा अचरज हुआ, जब उन्होंने कृष्ण को एक दरिद्र 
भिक्षुक के गले लगते देखा। 

“मैं स्मरण हूँ तुम्हें, मेरे प्रिय सखा कृष्ण ने उत्साह से पूछा।” आपने पहचान 
लिया मुझे, मेरे मित्र। सुदामा ने उत्साह से पूछा और नेत्रों से अश्रु छलक गए। 

कृष्ण ने अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और स्वयं उनके 
बगल में बैठकर पंखा झलने लगे। सुदामा के द्वारा लाए हुए तंदूल को बड़े आनंद 
व स्वाद से ग्रहण किया। जो लोग अभी अचरज,में थे, वे कृष्ण और सुदामा के 
निर्मल व प्रगाढ़ प्रेम को देखकर भा विभोर थे। कृष्ण की यह विनग्रता एक 
उदाहरण थी। कुछ दिन, दोनों म्रिंत्र अपने आदरणीय/गुरु क्रंषि संदीपनी के पास 
जाकर रुके। परंतु सुदामा को “अपने गाँव, जल्दी वाषस जाज्ना। पड़ा क्योंकि वहाँ 
उनकी पत्नी और बच्चे पता नहीं,छछउनके बिना (किस&ग्रंकार अपने दिन काट रहे 
होंगे। 

कृष्ण ने अश्रुओं के साथ अपने मित्रकोएविदा किया। सुदामा भी द्वारका 
छोड़ते समय बड़े व्यथित थे। 

वापस लौटने की यात्रा पहले आज्ने को यात्रा से एकदर्म भिन्‍न थी क्योंकि 
अब वे कृष्ण के साथ बित्ञाएं समय के आनंद में मग्न होकर लौट रहे-थे। 

जैसे ही दूर से उनकी दृष्टि, गाँव के मंदिर-के शिखर पर पड़ी, वे अपने स्वप्न 
की स्थिति से जागे। 

अब सुदामा अपने घर के निकट थे। उनकी पत्नी व बच्चे निश्चय ही बड़ी 
उत्सुकता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परंतु वे क्या भेंट लेकर आए 
उनके लिए? उनकी तंत्रिकाओं में एक ठंडी लहर-सी दौड़ गई। वे अपनी पत्नी 
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का सामना कैसे करेंगे? वे कैसे कृष्ण से सहायता माँगना भूल गए? उनके मित्र 
उन्हें कुछ आभूषण अथवा एक-दो झोले सोना भी खुशी-खुशी दे सकते थे। वह 
उनके परिवार के लिए बहुत अधिक होता। यह सत्य था कि कृष्ण के साथ समय 
बिताना, बहुत बड़े साम्राज्य को पाने से भी अधिक आनंदमय था। परंतु क्‍या 
उनकी पत्नी यह समझेगी ? 

अपनी इस भूल से उदास सुदामा, मुँह लटकाए धीरे-धीरे अपने घर पहुँचे। 
संध्या हो चुकी थी। 

“पिताजी आ गए! पिताजी आ गए |” बच्चों का स्वर सुनाई दिया। उन्होंने 
उदास व घबराए हुए ऊपर देखा। वे एक भव्य कोठी के समक्ष खड़े हुए थे। उन्हें 
लगा कि निश्चय ही अपने गाँव के धोखे में किसी अन्य गाँव आ गए हैं। उनके 
गाँव में ऐसी कोई कोठी थी ही नहीं। 

परंतु वे बच्चे कौन थे जो इस बीच उनको पकड़कर भीतर ले जा रहे थे? वे 
निश्चय ही उन्हीं के बच्चे थे! परंतु एक दरिद्र ब्राह्मण के बच्चे इतनी अच्छी पोशाक 
कैसे पहन सकते थे? और इस अपरिचित स्थान में उनके बच्चे क्या कर रहे थे? 

उन्होंने उस कोठी को पुनः देखा। गी,ज़ो म हुए उनका स्वागत 
करने बाहर आई, उनकी पत्नी नहीं && खड़े थे। कुछ क्षण बाद 
उनका आश्चर्य आनंद व ने अपने कष्टों के 
बारे में कृष्ण को कुछ भी नहीं “बत्न प्ुब कुछ जान सकते 
हैं। उनकी छोटी-सी झोंपड़ी बड़ी-स ई थी और उनकी 
खाली-रिक्त तिजोरी धन से ५ लगाकर उनके 
हृदय को आनंद से भर दिया ध् 

सुदामा ने कृष्ण को प्रणाम 


7/६0.770॥98 


एक: सूते सकलम्‌ 
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कृपा का चमत्कार 


कौन विश्वास करेगा कि एक निर्जन, भयानक वन, जिससे यात्री दूर ही रहते थे, 
वहाँ अब एक मनोरम सुंदर नगर बन गया है। लोक गायक नगर के गौरव का 
बखान बड़े ही उत्साह व आनंद से करते और इस प्रकार नगर के संस्थापक, पांडवों 
की प्रशंसा में लगे रहते। 

जब भी दुर्योधन इंद्रप्रथथ का नाम सुनता, उसकी छाती में तीर गड़ जाने 
जैसी पीड़ा उठती। भव्य उत्सव जिसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की घोषणा की 
गई, शिशुपाल का वध, ये सभी स्मृतियाँ क़ठोर<और कड़वी थीं कि दुर्योधन के 









में उनके लिए सम्मान का भाव मे क्या व ग़ी ज्वाला को और 
व प्रति ब्| उसकी रुचि नहीं 
रह गई थी। कभी-कभी तो वह 
“तुम्हें क्या कष्ट है, मेरे 


दुर्योधन ने शकुनि की ओर देख् शक न था जिससे सभी बड़े 
घृणा करते थे। कोई भी है) [3 9 बनना चाहता 4॥; कि वह अपनी 
दुष्टता के लिए कुख्यात गा १] थे, 

परंतु दुर्योधन को के असयूर  वितएतपसी । ही एक था। 
शकुनि के नेत्रों में जो धूर्तता ज़ी विष निकल 
रहा था, दुर्योधन उसका लाभ क्‍यों न उठाता? 


दुर्योधन ने अपने हृदय का कष्ट शकुनि के आगे खोल दिया। “जब भी 
मैं उन पाँचों भाइयों की हम पर विजय के बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा 
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होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन का अंत कर दूँ,” दुर्योधन ने अपनी 
व्यथा बताई। 

शकुनि हँसने लगा, “मैं तुम्हारी बेचेनी समझता हूँ।” परंतु तुम चिंता मत 
करो, मैं जानता हूँ कि उन घमंडी पांडवों को कैसे ठीक करना है। यह किसी युद्ध 
या प्रतियोगिता द्वारा नहीं, बल्कि युधिष्ठिर की एकमात्र दुर्बलता का लाभ उठाकर 
किया जा सकता है।” उसने कहा। 

“वो क्‍या है?” 

“पासे, द्युतक्रीड़ा के प्रति उसका प्रेम,” दुष्ट मामा ने अपनी आँखें चमकाते 
हुए कहा। “परंतु यदि गलत हो तो मुझे क्षमा करना कि मैं 

“बिना किसी संकट के, इस खेल के खिलाड़ी? दुर्योधन उत्साहित हो गया, 
और मेरी ओर से आप खेल सकते हैं।” ताली बजाते हुए दुर्योधन बोला। इस 
सुझाव ने दुर्योधन को रोमांचित कर दिया। उसने मामा शकुनि को गले से लगा 
लिया। 

यद्यपि राज्य के सभी विषयों में दुर्योधन ही निर्णय लेता था। उसके दृष्टिहीन 
वृद्ध पिता राजा ध्ृतराष्ट्र ने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विषय 
पर वे सबसे अंत में निर्णय लेंगे। जबछलैक धृतराष्ट्र अपनेधबुद्धिमान मंत्री विदुर की 
सलाह लेते रहे, उन्होंने एक भी ग्रल्ञत निर्णय नहीं लिया। परंतु विदुर कुछ हस्तक्षेप 
करते, उससे पहले ही दुर्योधन और शकन्नि ध्तराष्ट्रह्मै द्युतक्रीड़ा की प्रतियोगिता 
के लिए किसी प्रकार से अनुमत्ति लैने, में सैफल «हे | निश्चय ही वृद्ध व दृष्टिहीन 
राजा अपने पुत्र को उसकी मह्वबाक्रांश्षाओंशकी (ुर्ति केह्लिए सभी संभव अवसर 
देना चाहता था। 

युधिष्ठिर इस खेल में भाग लेने के लिए दो प्रकार से बाध्य थे। उन्हें आशंका 
थी कि खेल नियम विरुद्ध खेलाँ जाएगा, परंतु सिद्धांतों के अनुसार, वे चुनौतियों 
से कभी भागते नहीं। इसके अल्ञावा) इस प्रस्ताव के पीछे धृतराष्ट्र को स्वीकृति 
थी जिसे वे “अनदेखा” नहीं कर सकते थे। और-केसी भी दशा में वे इस बात का 
अनुमान भी नहीं लगा पाए कि इस खेल 'का (क्या भरिणामे (हो सक्रता है। बहुत 
भारी संख्या में आमंत्रित अतिथियों, आगंतुकों, राजकुमारों और श्रेष्ठ व कुलीन 
जनों की उपस्थिति में खेल प्रारंभ किया गया। युधिष्ठिर, जिन्हें यह बताया गया 
था कि खेल उनके व दुर्योधन के मध्य है, अपने समक्ष शकुनि को देखकर चकित 
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रह गए। दुर्योधन के स्थान पर उसके प्रतिनिधि शकुनि को देखकर युधिष्ठिर को 
अच्छा नहीं लगा, परंतु सज्जनतावश उन्होंने विवाद नहीं किया। 

खेल के प्रथम चरण में ही युधिष्ठिर ने अपना दुर्लभ रत्न से जड़ित हार बंधक 
रख दिया। खेल में पराजय मिलने पर उन्हें वह हार देना था। दुर्योधन ने उस एक 
बहुमूल्य रत्न के बदले बहुत सारे राजबंधक रखे। 

सर्वप्रथण शकुनि ने पासा फेंका “मैं जीत गया!” वह दुष्ट चिल्लाने लगा। 
कौरव और उनके मित्र जोर-जोर से तालियाँ बजाने लगे। युधिष्ठिर जानते थे कि 
शकुनि ने कुटिलता से खेल जीता है, परंतु वे इसे सिद्ध नहीं कर पाए। 

शकुनि विजय पर विजय प्राप्त कर रहे थे और युधिष्ठिर अपने विरोधी से 
एक-एक करके सारी वस्तुएँ हारते जा रहे थे। जब युधिष्ठिर अपना राजसिंहासन 
भी हार गए तब बहुत चिंतित हुए, परंतु प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त नहीं हुई। 
वे एक के बाद एक अपने भाइयों को भी बंधक रखते गए और हारते गए। फिर 
उन्होंने स्वयं को बंधक रखा और स्वयं को भी हार गए। अर्थात सारे पांडव अब 
कौरवों के दास थे। इसके बाद अब बंधक रखने के लिए क्‍या बचा था उनके 
पास? युधिष्ठिर सकते में आ गए। “बरुम्॥ द्रोपदीजको बंधक क्‍यों नहीं रखते?” 
कौरवों के गुट में से किसी ने कह्म॥ क्यों नहीं!” युधिष्ठिर॒ ने उत्तर दिया, जैसे 
कि वे उस अलौकिक खेल के सम्मोहनोसें डूबकर्रोहणफेंसॉचुके थे। यह कहना 
कठिन है कि उस बुद्धिमान रॉजकुमाणुको ध्मति#मैं क्याक््अंधकार छा गया था, 
जब उन्होंने इस भयंकर सलाह, को स्वीकृत किया#अथवा#&एक दूरदर्शी की तरह 
उन्होंने देख लिया था कि एकमात्र यहीछछप़ाय धूर्तएकौरवों को उनके अंत तक ले 
जा सकता है। 

जैसा कि अनुमानित था,क््झ्े खेल का अंतिम चरण भीहुहार गए। दुर्योधन 

और उसके भाई आनंद सेहडछल पछ़े॥ उनका पशुओंन्‍्सा अट्टहास ऐसाहसुनाई दे 
रहा था, जैसे सियारों काँ झुंड'हंकार भर रहा 'हों। “अब तो द्रोषदी हमारी दासी 
है!” दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुःशासन-्कों आदेश [दिया। 

दुःशासन महल में तेजी से गया और द्रोपेदी के बाल पकड़ लिया। 

छोड़ दो मुझे, कृपा करो!” द्रोपदी रोने लगी परंतु व्यर्थ था। दुःशासन उन्हें 
दरबार तक घसीटते हुए ले आया। 
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मुझे ज्ञात है कि मुझे बंधक रखने से पहले युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे। 
जब वे स्वयं ही दास बन चुके थे तो उन्हें मुझे बंधक रखने का क्या अधिकार 
था? मैं अपने बड़ों से न्याय माँगती हूँ। अपमानित राजकुमारी जोर-जोर से चीखने 
लगी। 

परंतु सभी बड़े चुप थे, कुछ ने उनकी ओर से अपनी दृष्टि ही पलट ली तो 
कुछ बड़ी ही बेचैनी में अपना सिर झुकाए बैठे रहे। कौरवों ने प्रतिवाद किया कि 
जब युधिष्ठिर स्वयं दास बन गए, तब उनके अधिकार की हर वस्तु उनके स्वामी 
की हो गई। शब्दों में युधिष्ठिर, द्रोपदी को बंधक रखने के पहले ही द्रोपदी कौरवों 
की दासी हो चुकी थी। 

उसके बाद तो कोई बहस नहीं बचती। दुःशासन ने अपनी क्रूर आँखें 
फाड़-फाड़कर और दाँतों को पीसते हुए द्रोपदी की साड़ी का कोना पकड़ा और 
खींचने लगा। उस दिन नर्क स्वयं कौरवों की राज्यसभा में उतर आया था। जैसे 
सभी की अंतरात्मा ही मर गई हो। कोई इस पशुता के विरुद्ध एक शब्द नहीं 
बोल रहा था। 

भीम और अर्जुन क्रोध से दाँत पीस रहे थे.।.वे.दुःशासन पर झपट पड़ते अगर 
युधिष्ठिर उन्हें नहीं रोकते। 

परंतु युधिष्टिर ने उन्हें क्यों हौका » क्या उन्हें इस चमत्कार का भान हो चुका 
था जो अब वहाँ होने वाला थाक्ुछ देखबाद&दरबारियों कोक_्षमप्त आ गया कि 
सचमुच में कुछ चमत्कार घटित हौहरहा होपरंतु (बहतधीरे से! 

जैसे ही द्रोपदी को यह आभास हि #क भी७व्यक्ति उनकी सहायता 
के लिए आगे नहीं आ रहा था, उन्होंने दुखीकरहद्य से कृष्ण क्रा ध्यान किया और 
प्रार्थना करते हुए निराश मन से दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। 

जब कौरव लालच भरी दृष्टि से उनके पूर्णतया अपमानित होने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उन्हें बहुत ही गहन अनभूत्रि हुई। उन्होंने कृष्ण को सुदर्शन-चेक्र लिए 
हुए देखा जिससे अंतहीन तीव्र प्रकाश निकल रहा था और द्रोपदी को वस्त्र से ढक 
रहा था। जो द्रोपदी ने देखा, कोई औरे “नहीं देख पाया,'परतु संभी आश्चर्यवकित 
बैठे हुए थे। दूसरी ओर दुःशासन लगातार क्रूरता से द्रोपदी के वस्त्र उतार रहा 
था, जो ऐसा लग रहा था पहले तो दुःशासन की हँसी, उपहास में बदल गई। परंतु 
जल्द ही वह उपहास भी चला गया। दुःशासन का चेहरा पीला पड़ गया। वह और 
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तेजी से वस्त्र खींचने लगा, परंतु उसके हाथ दुखने लगे। वहाँ पर उपस्थित सभी 
दर्शक मूक बने बैठे थे कि थोड़ी देर में उस विचित्र घटना को देखकर विस्मय से 
चिल्लाने लगे। 

इस घटना से अनभिज्ञ और दैवी कृपा से सुरक्षित द्रोपदी बहुत शांत व 
गरिमामयी दिख रही थी। दुःशासन शक्तिहीन और दयनीय दिख रहा था। 
अचानक उसने वस्त्र खींचना छोड़ दिया और थक कर गिर गया, पराजय की कुंठा 
उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 

राजा धृतराष्ट्र, इस विचित्र घटना को नहीं देख सकते थे, उन्हें सारा वृत्तांत 
बताया गया। अपने पुत्रों के प्रति संतोषप्रद होने के स्थान पर उन्हें यह समझ 
आया कि कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार था उनका। उन्होंने सब कुछ वहीं बंद करने 
का आदेश दिया, जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। उन्होंने दुर्योधन को बुरी 
तरह से फटकारा और द्रोपदी ने जो अत्याचार सहा, उसके बदले में उन्हें कोई 
एक वर माँगने के लिए कहा। 

द्रोपदी ने पांडवों को दासत्व से मुक्त कराया। वृद्ध महाराज ने वह खेल और 
उसके परिणामों को अमान्य घोषित किया ।<प्रांडवों को द्रोपदी को साथ लेकर 
इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दी गई। 

परंतु इस घटना के परिणाम बहुत्ञ ही दूरंगामीहहोने वौले थे। द्रोपदी कोई 
साधारण आत्मा नहीं थी, एक विशेष उद्देश्य त्रेंकर आई थी (वह यज्ञ से उत्पन्न 
हुई थी और इसलिए उसका नामचैज्ञसेनीकपड़ा” ओएँ जिन लोगों ने उसे बिना 
अपराध के अपमानित किया, जैसका. शापरउन लोगों को तहस-नहस कर सकता 
था। 

वह अर्जुन द्वारा स्वयंवर में जीती गईं थी। परंतु जब पांडव भाइयों ने 
अपनी माता कुंती से कहा किवे एक अमूल्य पुरस्कार जीतकर आए हैं, तब 
माता ने बिना जाने हुए कि वह पुरस्कार क्‍या है, कह दिया कि>पाँचों भाई 
आपस में बॉट लो! इस तरह से द्रोपदी पाँचों-भाइयों की पत्नी कहलाई, परंतु 
भाग्य की यह व्यवस्था एक महान-कीर्य की पूरा करनें-के (लिएं-थी। द्रोपदी में 
इतनी नियंत्रण शक्ति थी कि वे पाँचों पांडवों को एक समान महत्व देती थी। 
एकमात्र द्रोपदी का ही प्रभाव था कि पाँचों पांडवों में एकता थी और वे सौ 
कौरवों पर भारी पड़े। कौरवों का विनाश बहुत ही आवश्यक हो चुका था। वे 
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इतने दुष्ट थे कि उन्हें यदि छोड़ दिया जाता तो वे पृथ्वी की नेतिकता व श्रेष्ठता 
को अपनी संतुष्टि के लिए नष्ट कर देते। 

जब दुःशासन द्रोपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ला रहा था, तभी 
द्रोपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने केश तब तक नहीं बाँधेगी जब तक उसके केशों 
को दुष्ट दुःशासन के रक्त से धो नहीं लेती। 

उसके अपमान को देखते हुए भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह तब तक शांत 
नहीं बैठेगा जब तक कि दुष्ट दुःशासन का सीना नहीं चीर देगा। 


2 
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कौरव पांडवों का हर संभावित तरीके से अपमान करना चाहते थे। इसलिए वह 
द्रोपदी को खींचकर दरबार ले आए। पर उनके इस गलत कार्य का परिणाम अलग 
और असंभावित था। कृष्ण की कृपा से द्रोपदी को यातना देने वालों का अपमान 
हुआ। वह जो थोड़े भी समझदार थे, वे यह समझ गए थे कि सच्चे भक्त की रक्षा 
भगवान हमेशा करते हैं। द्रोपदी की स्थिति से द्रवित होकर और लोगों की गहन 
आलोचना से डरकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को छोड़ दिया और युधिष्ठिर 
को वह सब लौटा दिया जो कौरवों ने चुत्रक्रीड़ाक्में उनसे छीना था। 
अतः यथार्थ में द्रोपदी ने ही उन्न॑क थति से 5 या, पर यह बहुत दिनों 
घ्ठिरि छीड़ा के लिए आमंत्रित 
किसी भी चुनौती से 
लोगों की रीति 







पीछे हटना उनके सिद्धांतों के वि 
थी जिसका वे पालन कर रहे 
उन्हीं साधनों से शकनि ने बार पांडवों ने अपना 


राज्य ही नहीं खोया ! बह उन्हें. 2 अफपप एकज्र्ष का अज्ञातवास 
भी मिला। सबसे बुरी 70 । हो हट छू 
करने थे कि उनके रहने 4८ पता 
चल गया, तो पुनः अगले 2 

पांडव द्रोपदी के साथ हा 2॥ 25१8 ४2 ६5:॥ ७0५४ बहुत से जंगल में 


व्यतीत करने के बाद जैसे ही 3वाँ वर्ष आरंभ हुआ उन्होंने मत्स्य राज्य में राजा 
विराट के महल में अलग-अलग नामों से काम करना प्रारंभ किया। 
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राजा विराट से कौरव नाराज थे। एक दिन दो दिशाओं से दुर्योधन, कर्ण, 
भीष्म और द्रोण ने आक्रमण कर दिया। 

राजा विराट इनका विरोध करने के लिए उतरे, पर उनके द्वारा बंदी बना 
लिए गए। पांडवों के लिए यह असंभव था कि वे उस राजा के अपमान के समय 
निष्क्रिय रहें जिसने उन्हें शरण दी है। अतः भीम युद्ध क्षेत्र में एक तरफ से 
प्रवेश कर गए और अर्जुन ने सेना के साथ दूसरी दिशा से प्रवेश किया। कौरव 
जो आसान विजय का सपना देख रहे थे, इतने प्रबल विरोध से चकित रह गए। 
शीघ्र ही भीम ने राजा विराट को मुक्त करा लिया। कौरव हार गए, उन्होंने राजा 
विराट के आधिपत्य वाले पशुओं के बड़े झुंड को पकड़ लिया था, पर जल्दबाजी 
में वे उन्हें छोड़कर भाग गए। 

लेकिन हारे हुए और जिज्ञासु कौरवों को जल्दी ही यह पता चल गया कि वे 
राजा विराट के सेनापतियों से नहीं हारे। कुछ ही ऐसे बहादुर हैं जो भीष्म और 
द्रोण का सामना कर सकते हैं। ये कोई और नहीं, बल्कि पांडव बंधु भीम और 
अर्जुन हैं। 

हालाँकि कौरव हार गए थे, पर वह इस बात से खुश थे कि अज्ञातवास में 
उन्होंने पांडवों का पता लगा लिया ।छत्तकी अचानक मिली उपस्थिति उनको पुनः 
बाहर साल के लिए वनवास में भेज सक्कती थी। 

पर यह युद्ध तब हुआ, जब) 5वाशवर्ष #माज़्त॑ होने को था। पांडवों को 
अपनी पहचान बताने में कोई नुकसाज्ञ नहीं॥था ॥ राजाएविराट बहुत खुश थे। यह 
समाचार बहुत दूर तक फैल गैया॥. पांडवॉ॥के #मित्र प्रसन्‍न होकर उनसे मिलने 
आए। 

पर उनका भविष्य अनिश्चित था। क्या दुर्योधन जो 3 साल से पूरे राज्य 
का राजा था वह विभाजन या बँँटिवारे क़ु लिए तैयार होगा? 

समझदारी की बात यह थी कि य्युधिष्टिर ने सोचा कि वे युद्ध के-लिए तैयार 
रहें, क्योंकि युद्ध को टाला नहीं जा सकता | -युधिष्ठिर के मन में जैसे ही यह 
विचार आया, वह अपने संभावित मित्रों के. बारें में सीर्चनें लगें। 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके मन में सर्वप्रथम कृष्ण का नाम आया, 
जोकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बलशाली स्तंभ हैं। तुरंत ही उन्होंने अर्जुन 
को द्वारका कृष्ण से सहयोग माँगने को भेजा । 
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अर्जुन कृष्ण के महल में प्रवेश कर गए किसी ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण-अर्जुन के प्रेम से परिचित था। हालाँकि दुर्योधन को यह 
सूचना दी गई कि क्रृष्ण निद्रा में हैं, पर कुछ समय पूर्व वह उनके कक्ष में प्रवेश 
कर गया। 

अर्जुन दुखी थे। वह यह आशा कर रहे थे कि कृष्ण ने दुर्योधन को सहयोग 
का आश्वासन न दिया हो। 

अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश करते ही देखा कि दुयोधन रत्न जड़ित आसन पर 
कृष्ण के सिरहाने बैठा हुआ था व क्रृष्ण के उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। 

अर्जुन शांतिपूर्वक कृष्ण के चरणों की ओर बैठ गए। 

जैसे ही कृष्ण जागे, उनकी नजर सर्वप्रथम अर्जुन पर पड़ी। उसके बाद 
उन्होंने दुर्योधन को देखा। दोनों ही युद्ध में सहयोग के लिए कृष्ण के आश्वासन 
हेतु आए थे। 

“में पहले आया अतः आपके सहयोग का मैं पहला अधिकारी हूँ।” दुर्योधन 
ने कहा। 

“शायद, पर मैंने अर्जुन को पहले देखा, अतः नेतिक रूप मैं पहले उसकी 
प्रार्थना सुनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। परूमैरी यह बात सुनौज्नो कि मैं व्यक्तिगत रूप 
से युद्ध में भाग नहीं लूँगा। ज्याद्-से-ज्यादा मैं| बिना#शस्त्र उठाए तुममें से किसी 
एक की सहायता कर सकता हँ॥जैसा तुम ल्ञोंग जानते हो,मेरे पास नारायणी 
सेना नाम की एक शक्तिशाली सना॥है। येदि में एकषपक्ष के साथ जाऊँगा, तो 
मेरी सेना दूसरे पक्ष में जाएगी हिक्‍्योंकि अर्जुन छोटा ह.तों उसको मेरी सेना और 
मेरे बीच में चुनने का अधिकार मिलना चाहिए (४ कृष्ण ने शांत भाव से कहा। 

दुर्योधन कुछ कहे, उसके पहले ही अर्जन ने अपनी पसंद आगे रखी “कृष्ण 
मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं, है, मुझ आपकी आवश्यकता है। कृपया 
मुझे सहयोग दें।” 

“इसके बावजूद कि मैं युद्ध नहीं करूँगा?” 

“हाँ! मेरे मित्र, फिर भी जबकि आंपच्युद्ध नहीं कसी) "अर्जुन ने कहा। 

दुर्योधन का मुख खुशी से चमकने लगा। वह भी यही चाहता था शस्त्रहीन 
मित्र जो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं है किस काम का? अर्जुन कितना मूर्ख 
है कि उसने कृष्ण की सेना नहीं चुनी! 
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कृष्ण ने दुर्योधन को देखा, “कृष्ण मेरे लिए यह उपयुक्त है, मैं आपकी सेना 
से संतुष्ट हूँ!” उसने कहा। 

“में इस बात से खुश हूँ कि तुम दोनों ही संतुष्ट हो!” कृष्ण ने कहा। 

पर न ही युधिष्ठिर और न ही उनके भाई राज्य लेने को आतुर थे, वे 
शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। वह अपने जीवनयापन के लिए सिर्फ पाँच गाँव ही 
चाहते थे। यह प्रतीकात्मक रूप से उनके राज करने का अधिकार भी दर्शाता। 

उन्होंने हस्तिनापुर दूत भेजने का निश्चय किया। स्वाभाविक रूप से यह काम 
कृष्ण को दिया गया। 

धृतराष्ट्र ने महान दूत के लिए राजसी स्वागत की तैयारी का आदेश दिया। 
बड़े-बड़े द्वारा बनाए गए और संगीतकार इस अतिथि के स्वागत में वाद्य यंत्र बजाने 
लगे। कृष्ण ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। वह बहुत गंभीर थे, क्योंकि उन्हें 
अपनी इस योजना की सफलता पर संदेह था। 

वह और गंभीर हो जाते, यदि उन्हें दुर्योधन की गंदी योजना का थोड़ा भी 
भान होता। वह कृष्ण को बंदी बनाकर पांडवों को बड़ा आघात देना चाहता था। 
वह यह नहीं जानता था कि कृष्ण बुरी-से-बुरी_स्थिति के लिए तैयार थे। उनकी 











सेना हस्तिनापुर से कुछ ही दूरी । १4 थी। उनके साथ उनके 
सुरक्षाकर्मी थे जो कि कृष्ण के ज - संकेत दे सकते थे। 
दुर्योधन की इस योजना व राष्ट्र कीसहमति लत मिली। 


जिस बात का कृष्ण को 
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को दुर्योध 
चाहते हैं क्‍या? मैं उन्हें सूई की को तैयार नहीं 
हूँ।” यह दुर्योधन के इस योजना प 


इससे टकराव है 4]9० ॥॒ |] |] (॥ पड़ी। 


एक: सूते सकलम्‌ 


। “वह पाँच गाँव 
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हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के पास एक बड़ा घास का मैदान था। जहाँ कुछ समय 
पहले परशुराम ने धार्मिक अनुष्ठान किए थे। राजा कुरु जो कौरव और पांडव 
दोनों के ही शीर्षस्थ पूर्वज थे, ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। संतों के 
द्वारा उनके नाम से प्रसिद्ध स्थान कुरुक्षेत्र को “धर्मक्षेत्र' भी कहा जाता था। ऐसा 
माना जाता था कि इस स्थान पर युद्ध में मारा गया हर व्यक्ति स्वर्ग ही जाएगा। 

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि दोनों गुटों के द्वारा इसे युद्धक्षेत्र के 
रूप में चुना गया। 

दोनों ही गुट इस महत्वपूर्ण लज् 







सलाह पर युधिष्ठिर ने पांचाल के सेना का मुख्य 
सेनापति चुना। 

महान भीष्म को कोरव सैक्ञा कैशेन्ना्पति काँ प्रभार््क्षींपा गया । लेकिन इस 
संत राजकुमार ने यह घोषणा ह पैन्नो में आतंक तो मचाएँगे, पर 
किसी भी पांडव भाई का वध 


वृहद भारत उपमहादेश जो प्रायः “जंबूद्वीप' के 


नाम से जाना जाता था का य पद सभी राजा पूरे 
देश को मातृभूमि मानते 7॥ ८) मन] आने पर 
सभी एक साथ लड़ते थे 

पर किसी-न-किसी तरीके से बात नहीं 
थी कि कई राजा अपनी सेना कस हरकत सतत के आधार 
पर कोई-न-कोई गुट या दल से जुड़ने वाले थे। रंग-बिरंगे झंडों वाले उनके रथ, 


बड़े-बड़े हाथी और मजबूत घोड़ों के साथ हजारों सैनिकों की धूल से आसमान 
ढैँका हुआ था। 
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दोनों ही ओर के सेनापति इस बात पर सहमत थे कि ऐसे किसी भी शत्रु को 
नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, जिसका शस्त्र गिर गया हो या कोई युद्ध छोड़ना 
चाहता हो। सूर्यास्त के साथ ही युद्ध रोक दिया जाएगा। इसके बाद शत्रु अगले 
दिन का युद्ध शुरू होने तक एक-दूसरे से सामान्य रिश्ते रख सकते थे। युद्ध का 
दिन आ गया। दोनों ही पक्ष आमने-सामने खड़े हुए। दुंदुभी और शंख की आवाजों 
से धरती हिल गई। युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरे और अपने शस्त्रों को नीचे रख 
और कवच को उतार कर कौरवों की ओर बढ़े। 

उनके भाई यह देखकर आश्चर्यवकित होने के साथ ही साथ विचलित भी 
हुए। वे भी अपने रथ से उतरकर उनके पास पहुँचे “इस समय शत्रु से आप किस 
तरह की बात करने जा रहे हैं?” उन्होंने उत्तेजित होकर पूछा। 

युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, “चिंता न 
करें। युधिष्ठिर आत्मसमर्पण के लिए नहीं, बल्कि वह अपनी विजय को सुनिश्चित 
करने जा रहे हैं।” 

सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने भीष्म के पास पहुँचकर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया 
“पुत्र तुम बुद्धिमान हो। जाओ युद्ध करो। सत्य<की जीत होगी,” भीष्म ने कहा। 

एक-एक करके युधिष्ठिर अपने#गरु द्रोण और अपने पूजनीय कृपाचार्य और 
शल्य से मिले। उन्होंने सभी का#आशीर्वाद प्राप्त किया और रथ की ओर लौट 
आए। 

यह न सिर्फ विनग्रता का उद्दौहरण था, बल्कि (एंक अलग़ तरह की विजय 
थी। यदि युधिष्ठिर ने बड़ों के घ्रात्ति. यह शिष्टतानहीं दिखाई होती तो शायद वे 
उनके प्रति कठोर होते और साथ'ही साथ शापह्ष्मी देते। यह उनके लिए दुर्भाग्य 
का कारण होता। हालाँकि वे उनके बिरुद्ध लड़ रहे थे, पर उनके मन में युधिष्ठिर 
के प्रति सदभावना थी। 

कृष्ण अर्जुन के सामने रथ की)लगाम सँभाले बैठे हुए थे। अर्जन ने उनसे 
रथ को दोनों दलों के बीच में स्थित जगह परूले जाने को प्रार्थना की, जिससे 
वह उनको देख सकें जिनके साथ॑ उन्हें युद्ध करना "है।।अचिनिक़र अर्जुन ने कृष्ण 
को रुकने के लिए कहा और दुखी स्वर में बोले “हे कृष्ण! मैं अपने पूजनीय और 
भाइयों से क्‍यों युद्ध करूँ? पुरस्कारस्वरूप मिलने वाला रक्तपात मुझे कोई खुशी 
न दे करके दुख में डुबो देगा।” 
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कृष्ण ने अर्जुन से कहा अवसाद और खुशी साधारण मनुष्य की निशानी 
है। जबकि अर्जुन तुमसे असाधारण क्षमताओं की उम्मीद है। तुम्हें भावनाओं से 
ऊपर उठकर युद्ध करना होगा, क्योंकि यह न्याय और सत्य की जीत के लिए 
लड़ाई है। पर यह बात अकेले ही शस्त्र उठाने की प्रेरणा के लिए पर्याप्त नहीं 
थी। कृष्ण ने समझाया कि इस अवसाद की जड़ उसका अहंकार है। उसे इसको 
जीतना होगा। उसे यह युद्ध व्यक्तिगत संतोष या खुशी के लिए नहीं लड़ना है। 
इसके पीछे दैवीय शक्तियाँ काम कर रही हैं और वह उनकी इस योजना को सफल 
बनाने में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। यदि तुम ऐसा कर पाए तो यह तुम्हारे लिए 
मायने नहीं रखता कि तुमने कया कार्य किया। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी 
कार्य समान महत्व का होगा। 

सामान्य लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। यदि मिलने 
वाला फल उनकी मेहनत के बराबर होता है तो वे खुश होते हैं और ऐसा नहीं होने 
पर वह दुखी हो जाते हैं। पर वे व्यक्ति जो दैवीय शक्तियों के लिए कार्य करते 
हैं, वे हमेशा शांत और संतुष्ट होते हैं। सफलता और असफलता उन्हें प्रभावित 
नहीं करती, क्योंकि वे हर कार्य के फल्नस्व॑खष मिल्ेन्ने.वाले फल को भगवान पर 
छोड़ देते हैं। 

अहिंसा एक उच्च आदर्श#है, पर जब तकहहिंसा#और बुराई की शक्तियाँ 
सक्रिय हैं, तब तक उनसे निपटने कैशलिए ध्बल की आवश्यकता होगी। पर वह 
व्यक्ति जो दैवीय शक्तियों के पप्रतिनिधिकके रूप में कार्य करते हैं, वे अपने मन 
में हिंसा और विद्वेष के भाव नहीं पनपनेछदेते। वेछवंही कार्य करते हैं, जो उनकी 
आत्मा कहती है। वे मन में बिना हिंसा की भावना रखे अपनी बहादुरी और ताकत 
का उपयोग करते हैं। 

कृष्ण ने अर्जुन को अह्झच्चर्र॥भी चताईएकिमृत्यु जीवन की अंत|नहीं है। 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार करके नए“धारण करता है, जात्मी भीक शरीर 
से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं आत्मा अमर हैं ।>जोत्व्यक्त्ति|अपनी आत्मा को 
जानता है, वह यह भी जानता है कि वह अमर है। 

अर्जुन ने कृष्ण को अखिल ब्रह्मांडीय विराट स्वरूप दिखाया। आश्चर्यचकित 
अर्जुन ने कृष्ण को निर्माण और विध्वंस की शक्ति के रूप में देखा। वह हजारों 
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सूर्य के जैसे प्रकाशित थे। ग्रह अस्तित्व में आ रहे थे और चारों तरफ घूम करके 
उन्हीं में समाहित हो रहे थे। वे असंख्य और अनंत थे। 

अर्जुन को यह समझ में आया कि बुद्धिमानी अपने सीमित विचार से ऊपर 
उठने और अपने आप को सर्वोच्च सत्ता के सामने समर्पण करने में ही है। जो 
कोई यह करने में सफल होता है वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। 
वह अपने पापों के कारण कष्ट नहीं भोगता, क्योंकि वह ऐसे कोई पाप करता 
ही नहीं है। 

कृष्ण ने अर्जुन से जो भी कहा, वह गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ और सत्य 
की खोज करने वाला ग्रंथ माना गया। 

अर्जुन इस संवाद के बाद आत्मप्रकाशित और प्रेरित होकर बाहर आए। 

शंख और दुंदुभी की आवाज दोनों पक्षों से पुन आने लगी और महाभारत 
काल की शुरुआत हुई। 


22 
९ 


7[.7770॥9 


एक: सूते सकलम्‌ 
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महाभारत का महान युद्ध 


युद्ध का प्रारंभ पांडदों की ओर से सबसे आगे भीम और कौरवों की ओर सबसे 
आगे भीष्म के नेतृत्व से हुआ। उनके पीछे कई महान योद्धा राजा अपने हजारों 
सैनिकों के साथ उपस्थित थे। 

राजाओं और सेनापतियों के लिए यह नियम था कि वह शत्रु पक्ष के अपने 
समान पद वाले व्यक्तियों से ही लड़ेंगे, हालाँकि यह नियम कई बार तोड़ा गया। 

जल्दी ही युद्ध भयंकर और विकराल हो गया। दुंदुभी और ढोलों की आवाजों 
से भी ज्यादा तेज युद्धरत सैनिकों की जे आने लगीं | यह युद्ध ।8 दिन तक 
चला। प्रतिदिन अनगिनत सैनिक, - 









सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता र ५, शशहिति होते यह नियम नकार 
दिया गया। क्योंकि हर पक्ष '् ग्रा चाहता था। 
युद्ध में मुख्य शस्त्र- ती थे। पर जहाँ तक 
मुख्य योद्धाओं की बात थी, प में कर रहे थे। 
वह अपनी तपस्या के द्वारा प्राप्त अतींद्रिय शक्तियों 
का प्रयोग कर रहे थे। वह अपनी ं बाणों के द्वारा कर रहे 


थे। दो बाण दिखने में एक हजरत हए | 
अत्यंत सुगमता से हा, | र्जुन को 
अपनी योजना की चिंता सार । रथ 
एक जगह से दूसरी जगह अर्जुन-की अधिकंतस लाभ देने के 'लिए| दौड़ता रहा। 
कौरवों की सेना के लिए कृष्ण का रथ चलाना और अर्जुन के बाण दुखदायी 


दृश्य थे। सैनिक रथ को रोकने की बजाय रथ के रास्ते से घबराकर इधर-उधर 
भाग रहे थे। कौरवों के कुछ सेना नायकों ने सोचा कि सबसे अच्छा है अर्जुन को 


मंशा ।दं हब्ाबा00: 33 4/30/209 :44:37 ए/ 


34 कृष्ण की कथा 
कृष्ण की सलाह से वंचित रखा जाए। यह तभी संभव था जब कृष्ण का संहार 
किया जाए। नायकों में से एक राजा श्रुतयुद्ध जिसके पास शक्तिशाली गदा था, 
उसने यह करने की कोशिश की। यह भूलते हुए कि एक सारथी की हत्या करना 
अपराध है, उसने कृष्ण के ऊपर अपनी गदा फेंक दी। 

चमकती हुई गदा कृष्ण की ओर तेजी से बढ़ी, पर वह उनको बिना छुए 
अचानक दुगुनी गति से वापस लौटी और फेंकने वाले से जा टकराई और राजा 
श्रुतयुद्ध की मृत्यु हो गई। 

कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले आए। हालाँकि भीष्म ने अर्जुन को मारने 
की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने कोई भी शस्त्र अर्जुन पर सीधे नहीं चलाया, 
क्योंकि उन्होंने प्रण किया था वे किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। लेकिन जिस 
सहजता और गति से भीष्म पांडव सेना का विनाश कर रहे थे, वह पांडवों के 
लिए चिंताजनक था। एक समय ऐसा लगा कि कौरव पांडवों के ऊपर आसानी 
से विजय प्राप्त कर लेंगे। 

ऐसा लगा कि कृष्ण यह भूल गए कि वह युद्ध में सारथी के रूप में भाग ले 
रहे हैं। वह रथ से कूद पड़े और फोरनल्‍छी छत्तकाकछ्अलोकिक शस्त्र सुर्दशन चक्र 
उनके हाथ में प्रकट हो गया। 

यह दृश्य देखकर भीष्म डरने या चिंता करनेहक बजायप्रेसन्‍न हुए। “आओ 
कृष्ण चलो युद्ध करें। इससे ज्यादा औरुभग्यशाल्ीं नहीं हों सकता कि मैं तुम्हारे 
द्वारा मृत्यु को प्राप्त होऊँ।” भीष्म ने हँसते हुएं कहा। 

पर अर्जुन कूदे और दौड़कर कृष्णशक्ो पकैड़करू5न्हें याद दिलाया कि उन्होंने 
युद्ध न करने का प्रण लिया है। साथ ही साथ भीष्म को ज्ञ मारने की भी प्रतिज्ञा 
की है। कृष्ण सँभले और पुनः स्थ् में जाकर बैठ गए। 

हालाँकि हर अवस्थह्रमेंककृष्णकुकी "सहायता से/#पांडबों*की ्वविजयकुका मार्ग 
प्रशस्त होता गया। कोरवॉ*केश्समर्थक भी (ृठ्प्रतिक्ञ थे; क्योंकि षांडवों से सेना 
नायकों की संख्या इनकी ज्यादा श्वीत महान भीष्म के-्ज़लातवा [कौरवों के साथ 
द्रोण, जिन्होंने दोनों ही पक्षों के राजकुमारों की युद्ध कला सिखाई 'थी, बुद्धिमान 
और बहादुर कर्ण, मद्र राज्य के महान राजा शल्य और जयद्रथ कौरवों की सेना 
में शामिल थे। 
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कौरवों का सबसे अंतिम साथी जयद्रथ बहुत शातिर और बलवान राजा था। 
एक बार जब पांडव निवसन में जंगल में रह रहे थे, तब द्रोपदी को अकेला पाकर 
वह उन्हें खींच ले गया था। भाग्य से पांडव जल्दी ही वापम आए और भीम व 
अर्जुन ने अपहरणकर्ता का पीछा करके उसे छुड़ा लिया। भीम उसे उसी समय मार 
देता पर दयालु युधिष्ठिर की मध्यस्थता के कारण उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके 
पहले भीम ने उसके आधे बाल काटकर चेहरा काला कर दिया था। 

जयद्रथ अपना यह अपमान नहीं भूला था। वह कौरवों के लिए बदले की 
भावना के साथ लड़ रहा था। 

युद्ध के 3वें दिन कौरवों के नायकों में सबसे अधिक अनुभवी गुरु द्रोण, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण ने मिलकर अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु को 
मारने की योजना बनाई। यह बहुत ही क्रूर कार्य था, क्योंकि सभी अनुभवी योद्धा 
अकेले अभिमन्यु पर टूट पड़े थे। पर आश्चर्यजनक रूप से अभिमन्यु उन सभी 
से एक साथ बहादुरी से लड़ा। पर उन लोगों ने उसे चक्रव्यूह में फँैसाया। यदि 
पांडवों की थोड़ी भी सहायता उसे मिल जाती तो वह शत्रुओं को शर्मिंदा करके 
बाहर आ जाता। पर वह जयद्रथ था, जिसने. इस चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर खड़े 
रहकर युधिष्ठिर और भीम को बाहरूरखा। 

अभिमन्यु बहुत बहादुरी से लड़ा । जब उसके सभी शस्त्रसमाप्त हो गए और 
रथ टूट गया तो उसने एक पहियह्ठउठाकरैअपत्ञी रक्षा।की | हाज्लाँकि अंत में कौरव 
के सेनानायक उसे मारने में सफलएुहे, लेकिन बह बहाँदुरी न (होकर क्रूरता थी। 

सभी पांडव गहरे अवसादमें(चले गए जब अर्जुर्न इससे बाहर आए तब 
वह बदले की आग में जल रहे थे। “कल्न सूर्यास्त के पहल्ले था तो मैं जयद्रथ को 
मारूँगा या मैं अग्निस्नान करूँगा,” उसने गरजती आवाज में घोषणा की। 

अर्जुन की इस शपथ ने कौंरव सेज्ञा विशेष करके जयद्रैथ को हिला दिया। 
द्रोण और दुर्योधन ने उसे आश्वस्त क्विया कि वे अर्जुन को उसके पास-नहीं आने 
देंगे। 

अगले दिन उन्होंने जयद्रथ कीं-सैनानायकों के एक॑मंजूबत! घेरे के अंदर रखा 
और खुद उसके बाहर खड़े हो गए। अर्जुन उन पर तूफान की तरह टूट पड़े। वे 
उस घेरे को तोड़ना चाहते थे पर यह आसान नहीं था। कौरव जी-जान से उसको 
जयद्रथ तक पहुँचने से रोक रहे थे। इसके पीछे मित्र की रक्षा के अलावा एक बड़ा 
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कारण और था। वे जानते थे कि अर्जुन कभी शपथ नहीं तोड़ेगा। यदि सूर्यास्त 
तक जयद्रथ की मृत्यु नहीं हुई तो वह अग्निस्नान कर लेगा। यह कौरवों की सबसे 
बड़ी उपलब्धि होगी। 

सूरज अस्त होने वाला था और अर्जुन बहुत ही बेकरार दिख रहे थे, जबकि 
कौरव प्रसन्‍न हो रहे थे। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, दोनों ही प्रतिक्रियाएँ 
विपरीत दलों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 

यदि बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करनी थी, तो कृष्ण के कार्य 

करने का समय आ गया था। 

जहाँ कौरव युद्ध में व्यस्त थे, अचानक आकाश में अँधेरा छा गया। जैसे ही 
उन्हें यह अहसास हुआ तो उनकी खुशी छुपाए न छिपी। “सूर्यास्त हो गया और 
अर्जुन को अपने आप को त्यागना होगा,” वे चिललाए। जयद्रथ घेरे से बाहर आकर 
आकाश की ओर देखते हुए राक्षसों जैसे हँसने लगा। 

लेकिन तभी अचानक ही अँधेरा समाप्त हो गया और सूर्य आसमान में दिखने 
लगा। अर्जुन ने पहले ही अपना धनुष-बाण उठा लिया था और बाण उड़ने को 
तैयार था, पर कृष्ण ने उन्हें एक अन्य बड़े खतरे से सावधान किया। जयद्रथ के 
पिता को मिले वरदान के अनुसार जो मीन पर फेंकेगा तुरंत 
उसका अपना सिर भी कट 

कृष्ण के निर्देशों का प 
उसने जयद्रथ के रक्षकों को प 
बाद एक चमत्कार हुआ। वह 















तस्ह॑ बाण चलाया कि 
$र दिया और इसके 
| की गति से दूर 
पं गिरा दिया। बिना 

पर गिर पड़ा और साथ 
[ 


.. जरा ।गताव 
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युद्ध के 4वें दिन कौरवों के लिए एक बड़ा झटका और आश्चर्य इंतजार कर रहा 
था। यह एक असंभावित स्थान से मिला। 

भीम ने एक बार हिडिंबा नाम की राक्षसी से विवाह किया था, उनका पुत्र 
घटोत्कच जो माता के साथ जंगल में रहता था, में यह जानने की अतींद्रिय क्षमता 
थी कि कब उसके पिता ने उसके बारे में सोचा या उन्हें उसकी सहायता की 
आवश्यकता है। 

जैसे ही भीम ने उसकी सहायता की 
युद्ध स्थल की ओर लपका। 

कद में बड़ा होने के 


[ह जल्द ही कुरुक्षेत्र पहुँचकर 













का था। आँखें 


गुस्से से लाल थी और मूँछ बड़ी बज त फावड़े जैसे थे, 
उसका रथ 00 घोड़े खींच रहे थे ] थे। एक भयंकर 

आकृति वाला गिद्ध इसके 
कौरव सैनिक इस “बी | लगे। लेकिन अभी 
77 से परे था। उस 





उनको घटोत्कच की गए का 
युवा दैत्य में अपनी माँ 
बुद्धिमानी समाहित थे। 


शक्तियों को सौंपा था। पक सूत सकलम 
वह कौरव की सेना पर रत बादलों की*गर्जना के बराबर दहाड़ते हुए टूट 
पड़ा । उसने अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा दर्जनों शेर, चीता, साँप, बाज और 


पिशाच का निर्माण किया जो उन पर आक्रमण के लिए तैयार थे। 
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]40 कृष्ण की कथा 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सब बातों ने एक असाधारण 

स्थिति उत्पन्न कर दी। सैनिक मनुष्यों से लड़ाई करने के तो आदी थे, पर जंगली 

जानवर और चिड़ियों से नहीं। वे चिल्‍्लाए और अपनी जान बचाकर भागे। 

पर वह जो घटोत्कच ने बनाया था, वो भ्रम नहीं था। यह उसकी अजीब 
क्षमता से निर्मित आकृतियाँ थीं, जो वास्तविक थीं। उसने कौरव सेना में आतंक 
मचा दिया। सेना नायक और दल नायक दर्जनों की संख्या में मारे गए। 

“कर्ण यदि कभी तुम्हारी विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता थी तो वह क्षण 
अब है। किसी भी तरह से इस समस्या का अंत करो नहीं तो हमारा अंत 
होगा। जरा सोचो कि हमारा कया अपमान होगा यदि हम अपने आप को इस 
युवा अर्द्धराक्षस से नहीं बचा सके तो,” कौरव सेना के सेना नायकों ने बलवान 
कर्ण से कहा। 

कर्ण एक क्षण के लिए हिचके। उन्हें यह अहसास हुआ कि कोई भी साधारण 
या असाधारण शस्त्र जो इन नायकों के पास है, घटोत्कच को नहीं मार सकता। 
सिर्फ एक ही शस्त्र वैज॑ती” जिसमें इंद्र की शक्तियाँ समाहित हैं, इस आतंक का 
अंत कर सकता है। पर इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। क्‍या वह 
उसका उपयोग करें? उसके सामने यह#महतपूर्ण प्रेडन था । 

“कर्ण! अब हमारे पास वक्त#नीं है, इस/स्थिति॥ से बचने के लिए जो कर 
सकते हो, करो ।” उसके साथी बुनः चिल्लाएं | 

कर्ण ने जल्दी से देत्य दाँ़़-किए.गए'विनाश#को देखाँ। उसने अपनी आँखें 
बंद की और बाण निकाला एवं इंद्र कीशशक्तियों का#आस्वाज्#किया और घटोत्कच 
पर प्रहार कर दिया। 

जैसे ही घटोत्कच ने बाण को अपनी तरफ आते देखा, वह समझ गया कि 
उसका अंत निकट है। तुरंत ही उसने अपनी एक और चमत्कारिक शक्ति का 
प्रयोग किया। जैसे कर्ण_का बाण उसक्के वक्ष से टकराया, उसके द्वारा निर्मित 
चमत्कारी जीव गायब हो गए ओर उसन्ने बादलों में कृदकर अपने आप"को पहाड़ 
के आकार के बराबर बड़ा कर लिया। इसके बाद वह कौरव सेना पर गिर पड़ा। 

वह मारा गया, पर भार केथ्नीचे हजारों सैनिक*मारि! गए 

घटोत्कच की मृत्यु ने अर्जुन की आँख में आँसू ला दिए। युधिष्ठिर और भीम 
विचलित हो गए, पर आश्चर्यजनक रूप से कृष्ण बहुत खुश दिख रहे थे और 
उन्होंने खुशी प्रदर्शित करने वाले कुछ शब्द बुदबुदाए। 
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“यह अजीब नहीं है कृष्ण कि आप उस बात पर खुश हो रहे हैं जिससे हम 
इतने दुखी हैं?” अर्जुन ने पूछा। 

कृष्ण मुस्कराए। “प्यारे मित्र, यह मत भूलो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, बुराई पर 
अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए। कर्ण ने सबसे शक्तिशाली शस्त्र को 
जो उसे इंद्र से मिला था, तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए रखा था। पर उसको 
यह घटोत्कच पर प्रयोग करना पड़ा । इसका मतलब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी मृत्यु 
हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो सकती थी। दूसरा घटोत्कच था तो दैत्य ही, उसमें 
सिद्धांतों की समझ नहीं थी। यदि उसे जीवित रहने दिया जाता तो, वह निर्दोषों 
के लिए घातक होता। क्या मुझे यह जानकर खुश नहीं होना चाहिए कि उसकी 
मृत्यु दो तरीकों से लाभदायक है?” उन्होंने समझाया। 


डेट 


7[.7770॥9 
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युद्ध की समाप्ति 


युद्ध में धीरे-धीरे कौरवों के मुख्य स्तंभ बारी-बारी से मृत्यु को प्राप्त होने लगे। 
यहाँ तक कि महान भीष्म और बलवान कर्ण भी अपवाद नहीं थे। दुर्योधन जो इस 
दुर्भाग्यशाली युद्ध की जड़ था, अर्जुन के द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। 
वह जंगल में पड़ा अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। अंततः भीम ने दुःशासन 
के हृदय को फाड़ दिया जिसने हस्तिनापुर के राजदरबार में द्रोपदी के चीरहरण 
करने का प्रयास किया था। 

जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण 
पास पहुँचे। 

अंधे राजा के महल के साम 
तक अर्जुन उससे उतरे नहीं। उस 
फिर वह स्वयं रथ से उतरे। 

“यह क्या है?” आश्चर्य र 
बहुत पंसद करते थे और जानने 

“क्या इसने अपना कार्य ६ अर्जुन? इसमें सैकड़ों 
विध्वंसकारी बाणों की शक्ति - व ककेएल व है। यह मेरे कारण नहीं 
फटे। जैसे ही मैं इससे जौ जि और राख 
में बदल गया। यह घटना इस बात को इंगित सतना हुआ!” 
कृष्ण ने समझाया। सकलम्‌ 

युधिष्ठिर, राजा और रानी दोनों से दूर ही रहे । उनके अलावा अन्य पांडव भी 
दुर्भाग्यशाली युगल को देखने के लिए उत्साहित नहीं थे। पर कृष्ण ने उनकी तरफ 
से राजा और रानी से बात की। उन्होंने मधुर शब्दों में इस बात का आश्वासन 


यी.प्रांडव बंधु को लेकर धृतराष्ट्र के 


/ 
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भी दिया कि पांडव उन्हें अपने माता-पिता जैसा ही समझेंगे और उनके प्रति कभी 
दुर्भावना नहीं रखेंगे। उन्होंने गांधारी को याद दिलाया कि दुर्योधन के आशीर्वाद 
माँगने पर हमेशा कहा कि “सत्य की जीत हो ।” उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
उनके बेटे क्रूर और अन्यायी थे। हालाँकि वह युद्ध क्षेत्र में वीरता से लड़ते हुए 
मारे गए और उन्हें सम्मान भी मिला। 

अचानक धृतराष्ट्र ने भीम को बाँहों में लेने की इच्छा प्रकट करते हुए अपनी 
बाँहें खोल दीं। कृष्ण ने यदि नहीं रोका होता तो वे उनके बाहुपाश में चले जाते। 
उन्होंने भीम को रोकते हुए भीम के आकार का धातु का पुतला राजा की बाँहों 
में ढकेल दिया। 

कृष्ण के अलावा अन्य किसी को यह आभास नहीं था कि उस पुतले का 
क्या होगा? जबकि यह लग रहा था कि धृतराष्ट्र बहुत प्रेम से गले मिल रहे हैं, 
पर उन्होंने इसे कचरे के जैसे मसल दिया। 

इसमें धृतराष्ट्र का भी रक्त आ गया और वे सिंहासन से गिर पड़े। उनका 
क्रोध पिघल गया और वह बच्चों की तरह रोने लगे “यह मैंने क्या किया। मैंने 
भीम को मार दिया!” उन्होंने प्रायश्चित करतेल्‍<छुए कहा । 

“आप चिंता न करें राजन, क्योंकि आपने भीम को नहीं मारा,” कृष्ण ने 
कहा। “आपने अपना गुस्सा धातु के पुतल्ले पर निकाला है।” 

राजा बहुत शर्मिंदा हो गणपर पांडेव बंधुओंहने एक के बाद एक उनके 
सामने साष्टांग दंडवत किया। थृत्राष्ड्र ने स्थितियों से समझौता कर उन्हें आशीर्वाद 
दिया। लेकिल गांधारी के साथँछ्यह, अलग था# उसजेषअंधे प्रति से सहानुभूति 
रखते हुए अपनी आँखों को बंद रखा था। उसे इसकी वजह से अतींद्रिय शक्तियाँ 
प्राप्त हो गई थी। जब युधिष्ठिर ने उनत्तके चरण छुए तो वह आँखों की पट्टी के 
निचले भाग से युधिष्ठिर की उँगैलियाँ देख सकती थीं और उनकी दृष्टि पड़ने से 
ही युधिष्ठिर के नाखून मुड़ गए ओर उँगलियों के सिरे क्षत्र-विक्षत हो-गऐ। 

जल्दी ही कौरव पक्ष की महिलाएँ युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने प्रिय लोगों को 
ढदूँढ़ने लगीं। यह हृदय विदारक टू थी पत्नियाँ "अर्पनें पतिं। के शव पर और 
माएँ अपने बेटों के शवों पर रो रही थीं। कुछ स्त्रियाँ रोते हुए शवों से गिद्ध और 
सियारों को दूर भगा रही थीं। उनके आँसू सूखे हुए रक्त पर गिर रहे थे। ऐसा लग 
रहा था उनके दुख और चीखों की वजह से आसमान पर काले बादल छा गए थे। 
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रानी गांधारी भी बाहर आईं पर वे युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रुक गईं। 
उसकी आँखें जरूर बंद थीं, पर वह अपनी आंतरिक दृष्टि से सब कुछ देख सकती 
थीं। यहाँ तक कि उन्होंने कृष्ण को यह भी बताया कि उनके साथ कौन था। अंत 
में सधी हुई आवाज में उन्होंने कहा, “कृष्ण मैं जानती हूँ कि आपके पास इस 
दर्दनाक अंत को बदलने की क्षमता थी, यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते 
तो मुझे अपने सौ पुत्रों से हाथ नहीं धोना पड़ता। अतः आप शाप के हकदार 
हैं।” कृष्ण शांत रहे। वह रुकीं और अमंगलकारी आवाज में पुनः बोलीं “आज 
से 36 साल बाद तुम भी बिना अपने किसी पुत्र के और रिश्तेदार के बचोगे। 
क्योंकि तुमने मेरे रिश्तेदार और पुत्रों को बचाने का प्रयत्न नहीं किया । असंभावित 
आपदा में वे सभी मारे जाएँगे और इससे तुम भी नहीं बचोगे और लज्जाजनक 
मृत्यु को प्राप्त होगे।” 

जैसे ही रानी गांधारी वहाँ पर उपस्थित लोगों के दिलों में आतंक उत्पन्न 
करने के बाद शांत हुईं, वैसे ही एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान कृष्ण के ओठों 
पर आ गई, क्‍योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी जो वे न जानते हों। 
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हजारों नागरिक, संत, छात्र हस्तिनापुर के सम्राट युधिष्ठिर को बधाई देने पहुँचे। 
उन्होंने उस बड़े राज्य में अपने निष्ठावान भाइयों की सहायता से राज किया। 
उन्होंने सत्य और न्याय के आदर्शों का कठोरतापूर्वक पालन किया। 

“मुझे मेरे द्वारा खोजे गए नए नगर द्वारका को छोड़े हुए लंबा समय हो गया 
है। मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरे वृद्ध माता-पिता मुझे देखने के लिए तड़प रहे 
होंगे,” कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। 

कृष्ण पांडवों के साथ बुरे समय में भी खड़े रहे। उन्होंने उनको विजय 

भी खींझे और न ही कभी अपने 
ह् कैसे उन्हें उनके घर 













जाने से रोक सकते थे। 

उन्होंने कृष्ण को अश्रुपूर्ण 

कई हलचल भरे दशकों था। युधिष्ठिर 
ने महान यज्ञ किया जिससे एव गत राजाओं के राजा 


घोषित हुए। इस उत्सव में कृष्ण 
भरा हो किया, जो 


कृष्ण ने राक्षती और रु था 
व 0020 जता 
कृष्ण के परिवार के सभी । के 2 
उपभोग कर रहे थे। उनसे यह १००४ कस जीवन के 
उच्च लक्ष्यों के प्रति समर्पित को है कि जब वे 
सुरक्षित होते हैं और शांति एवं खुशहाली सुनिश्चित होती है तो वे स्वयं को अपनी 


इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक रास्तों पर चल पड़ते हैं। कुछ ही लोग शांत 
वातावरण से अपनी आंतरिक प्रगति कर लाभान्वित होते हैं। 
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यादवों ने सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया। वे आलसी, खर्चीले और 
भोगी हो गए। वे अपना समय चद्युतक्रीड़ा, मद्यपान और झगड़ों में व्यतीत करने 
लगे। सबसे ज्यादा खराब स्थिति उन लोगों की थी जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे 
थे और बुजुर्गों तथा संतों के प्रति उनका व्यवहार खराब था। 

कृष्ण उनको प्यार करते थे, जो मन में आकांक्षा रखते थे और हृदय से उनके 
प्रति समर्पित थे। वह यादवों से इस वजह से बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रखते थे 
कि वे उनके रिश्तेदार हैं और उनके द्वारा अपराध करने पर उनका पक्ष भी नहीं 
लेते थे। 

एक दिन महान संत विश्वामित्र, कण्व और नारद द्वारका की यात्रा पर थे। 
जैसे ही वे राजमहल में प्रवेश करने वाले थे कि युवा यादवों ने उनका ध्यान ऐसे 
व्यक्ति की ओर खींचा जो पर्दा किए हुए था और वह गर्भवती युवा स्त्री के समान 
दिख रहा था। 

“हे पवित्र लोग! आप आने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता रखते हैं। 
क्या आप इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह स्त्री पुत्र या पुत्री को 
जन्म देगी?” उन्होंने विनम्रता और उत्सुकता,से-पूछा । 

सभी संत लोग एक बार में उनकाँ खेल समझ गए उन्हें समझ में आया कि 
यह उत्पाती युवक उनके ऊपर हँसने के लिए&उत्सुक हैं। गुस्से से उनको देखते 
हुए उन संतों ने घोषणा की किश्यह व्यक्ति'जों किह्ैत्री के मेष में है, के अंदर 
से जो भी बाहर आएगा, वो यादवौक़॒ल के॥विनांश का कारण &बनेगा । 

सभी युवा घबरा गए औरजहा से दूरैहट गाए। क्रोधित संत कृष्ण से मिलने 
के बाद ही शांत हुए। पर उन्होंने कृष्ण को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और अपने दिए 
शाप के बारे में बताया। 

कृष्ण जानते थे कि यह तो हीना ही था, क्योंकि गांधारी कै शाप के फलीभूत 
होने का समय आ गया था, क्योंकि गांधारी ने अत्यंत क्रीधित होकर 86 साल 
बाद कृष्ण के कुल के विनाश का शाप दिया था। 

प्रलय का दिन नजदीक था। 

वह युवा व्यक्ति जो स्त्री के वेष में था और कोई नहीं बल्कि कृष्ण का पुत्र 
साम्ब था। उसके पेट से एक कड़ा टुकड़ा बाहर आया। वह और उसके दोस्त 
उसको समुद्र किनारे ले गए और पत्थर से घिसने लगे, जिससे कि इसका शस्त्र के 
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रूप में प्रयोग न किया जा सके। वह घिस के इतना छोटा हो गया कि उँगलियों 
से पकड़ना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अंत में बचे इस बेकार टुकड़े को समुद्र 
में फेंक दिया। 

उसके घिसने के कारण उत्पन्न चूर्ण जैसा पदार्थ लहरें बहा ले गईं। पर 
फौरन ही किनारे पर उसे वापस फेंक दिया। उस चूर्ण से विचित्र घास उत्पन्न हुई 
जो जल्दी ही बढ़ने लगी। एक दिन दोपहर बाद जब द्वारका के लोग नाच-गा रहे 
थे, एक विचित्र बात हुई। एक बहुत बड़ा वायु चक्रवात जमीन से टकराया, फिर 
यह ऊपर की ओर उठा। सभी ने उसकी ओर देखा। पूरा आसमान चमकते हुए 
एक घूमती हुई चीज से ढँक गया। यह धीरे-धीरे ऊपर बढ़ा और छोटा होते-होते 
उनकी नजरों से ओझल हो गया। 

लोग इस दृश्य से चकित हो गए। कुछ ही लोग यह जानते थे कि सुदर्शन 
चक्र जो एक चमत्कारिक और चेतनायुक्‍त शस्त्र था, जिससे कृष्ण ने सत्य की 
रक्षा कर बुराई का नाश किया था। वह धरती को छोड़ रहा था। 

और कम लोग इस बात का अर्थ समझे कि कृष्ण भी जल्दी ही चक्र के 
रास्ते जाएँगे। 

उस दिन के बाद से अपशकू 
बाल, दाढ़ी और मूँछों को कुतरने 
सियार के जैसे। कुत्ते से बिल्ली 









' लगे और बकरी, 


पुरुष अँधेरे में घूम रहे हैं। वे प्र 
बीच में आभूषण आदि की चोरी क 


अधिकांश यादव व (शक [ 5523: इतने थे कि उन्हें इन 
घटनाओं का भान ही .५0॥, ७६ ले ही बुरा 
समय आने वाला है। मेँ" कु व्यतीत 
करें" एक: सूतत॑ सकलम्‌ 

यादव अपने दिमाग से इतने कुंद हो गए थे कि उन्होंने इस प्रस्ताव को भी 
आनंद का मार्ग ही समझा। 


बड़ी मात्रा में भोजन और पेय पदार्थ लेकर प्रभास की ओर चल पड़े। 
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बहुत पहले एक बार जब चंद्र देवता ने अपनी चमक खो दी थी, तो उन्हें 
समुद्र में इस स्थान पर नहाने को कहा गया था। ऐसा करने पर उनकी प्रभा या 
चमक लौट आई थी। इसीलिए इसका नाम “प्रभास” पड़ा। यह हरे जंगल और 
समुद्र के बीच का सुंदर स्थान था। 

ऐसे स्थान पर यादवों ने प्रार्थना और ध्यान करने की बजाय पहुँचते ही 
मद्यपान शुरू कर दिया। 

पुराने समय के दो योद्धा सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद शुरू हो 
गया। नशे में चूर होने के कारण उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि वे क्‍या कर रहे हैं। 
अचानक सात्यकी ने तलवार निकाली और कृतवर्मा का सिर काट दिया। कृतवर्मा 
के मित्रों ने सात्यकी पर बरतन फेंकना शुरू कर दिया। सात्यकी की मृत्यु हो गई। 
पर तब तक यादव आपस में उद्देश्यहीन लड़ाई में व्यस्त हो गए। यह धीरे-धीरे 
बहुत हिंसक हो गई। 

कृष्ण ने अपने परिवार के पतन को दयापूर्वक देखा। उसके बाद घृणा से 
भरकर उन्होंने घास की एक पत्ती को उखाड़ा, वह उनके हाथ में आकर लौहदंड 
जैसी कठोर हो गई। तुरंत ही किनारे पर स्थित,पूरी घास लौहदंड में बदल गई। 
यह खतरनाक घास उस चूर्ण से उत्पन्न हुईं थी, जो युवीक्यादवों ने समुद्र में बहा 
दी थी। पागल हुए यादवों ने इसका प्रयोग #स्त्र (के रूप में करना प्रारंभ कर 
दिया। रुदन करती हुई स्त्रियों कैहसामने वो एकदूसरेके ऊपरुइ्स शस्त्र के द्वारा 
आक्रमण करने लगे। और एक के ऊपर एके भत्ता होकर गिरने लगे। 

बलराम शांतिपूर्वक उस स्थाज्ञाक़ौ छोड़ेकरले गए कृष्ण ने हस्तिनापुर से 
अर्जुन को आने का संदेश भेजा और अपने कछ(विश्वस्त साथी जो अभी भी होश 
में थे, की स्त्रियों को द्वारका वापस ले जाने को कहा। उन्होंने बलराम को पेड़ 
के नीचे विश्राम करते हुए देखा। उनकी; आत्मा स्वर्ण अजगर के रूप में समुद्र में 
प्रवेश कर गई। अब बलराम वहाँ नहीं थे। 

चारों ओर शांति थी। कृष्ण झाड़ियों के बीच में एक पेड़ का सहारा लेकर 
विश्राम करने लगे। जल्दी ही वहाँ पर /जास' सोम को एकी)शिकारी आया। कृष्ण 
का सिर छुपा हुआ था और शिकारी को उनके पैर हिरण के कान जैसे लगे। कुछ 
समय पहले उसको धातु की तेज धार वाली वस्तु जो मछली के अंदर से प्राप्त हुई 
थी, उसने इसे अपने बाण के अग्र सिरे पर लगाया था। यह कहने की आवश्यकता 
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नहीं है कि यह उसी विनाशकारी वस्तु का अंतिम टुकड़ा था, जो उन यादवों ने 
समुद्र में फेंक दिया था। 

जारा ने बाण चलाया और अपने शिकार की ओर लपका। जैसे ही उसने 
यह देखा कि बाण कृष्ण के तलवे पे लगा है, वह भयग्रस्त हो गया। शिकारी रोने 
लगा। 

कृष्ण मुस्कराए, उन्होंने जारा को सांत्वना और आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने 
उनके इस मानव अवतार को समाप्त करने में सहायता की। उनकी आत्मा प्रकाश 
स्तंभ के रूप में नीले आसमान में विलीन हो गई। 

जल्द ही अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा, उसको वो बता 
नहीं सकते थे। पर उनको कुछ कर्तव्य पूरे करने थे, अपने कष्ट को अपने तक 
रखते हुए उन्होंने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। बलराम और अन्य यादव 
शोकग्रस्त कृष्ण के माता-पिता अर्जुन के पहुँचने के पश्चात जल्दी ही मृत्यु को 





प्राप्त हो गए। 

अर्जुन सभी स्त्रियों व बचे हुए पुरुष और बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौटे। 
जैसे ही वे कृष्ण द्वारा निर्मित हे भव्य 5 । समुद्र से उत्पन्न हुई 
एक बड़ी लहर ने उस नगर को और आश्चर्यचकित 
अर्जुन उफनती लहरों को देखते और यात्रा में आगे 


बढ़ गए। 22 





7045 


सकलम्‌ 


[ 


एक: 


[ 


[ 
सूते 


तंज्राक्ा ।द राभया।00 ॥5] 4/30/209 :44:40 ए]/ 


शब्दकोश 


अभिमन्यु - अभिमन्यु का अर्थ निर्भय और प्रकाशयुक्त। वह अर्जुन और सुभद्रा 
के पुत्र थे। कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। बहादुर राजकुमार चक्रव्यूह में 
प्रवेश करना तो जानते थे, पर बाहर आना नहीं। वास्तव में कौरवों ने आतुर होकर 
युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए उसका वध किया था। अभिमन्यु की मृत्यु के 
बाद उनकी पत्नी उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया जो पांडवों के सिद्धांतों पर चले। 
अग्नि- अग्नि देवता मानव जगत और स्वर्ग के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी थे। वह 
सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में बहुत पूजनीय माने गए । उनके तीन पक्ष मनुष्य 
से निकटतम संबंध रखते हैं- सूर्य, तड़ित और अग्नि। इन्हीं के मार्गदर्शन में 
ऋषि यज्ञ करते थे। 
ऐरावत- बलवान हाथी जिसकी 
से हुई थी। वह इंद्र का वाहन 
हाथियों का पूर्वज माना जाता 
अक्रूर- यादव कुल के सबसे 
विष्णु के महान भक्त थे और 
अर्जुन- पांडव बंधुओं में 22 स्थान पर थे। वह 
न पृ प्रति पूर्णतया 


अतुलनीय धनुर्धारी और फे द्य | 

समर्पित थे और गीता ही 
असुर- देवता और राक्षस निज 27१० असुर घमंडी 
और क्रूर थे। वे धरती पर ता दास बनाना 
चाहते थे। इन दोनों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। ऐसा माना जाता है कि 


राक्षसों के विलुप्त होने के बाद भी उनकी आत्मा मनुष्य में प्रवेश करके समाज 
में हलचल मचाती है। 
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अश्वत्थामा- द्रोणाचार्य जो पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, का पुत्र था। 
अश्वत्थामा ने अपने पिता से महत्वपूर्ण शस्त्रों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त 
की थी। पर वह उनके प्रयोग में चैतन्य नहीं था। अंततः अर्जुन के हाथों हार 
करके वह जंगल में चले गए। 

बलराम- वासुदेव और रोहिणी के पुत्र कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्हें बलभद्र और 
बलदेव के नाम से जाना जाता है। 

भीम- युधिष्ठिर के बाद पांडवों के दूसरे नंबर के भाई थे। दिखने में भीमकाय 
थे और गदा चलाने में ये अतुलनीय थे। कौरवों के द्वारा हत्या के कई प्रयासों के 
बाद भी वह बच गए थे। 

भीष्यक- रुक्मिणी के पिता थे। 

देवकी- कृष्ण की माँ और विदर्भ के राजा देवक की पुत्री थी। 

दृष्टद्युम्न- द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन कर ऐसे पुत्र की कामना की जो उनका 
अपमान करने वाले द्रोणाचार्य का विनाश कर सके। अग्नि क्रिया से उत्पन्न हुए 
दृष्टय्युम्न और द्रोपदी भाई-बहन के रूपममें 
धृतराष्ट्र- कौरवों के पिता और 
ध्रुव- राजा उत्तानपाद के पहली पु कप | ३ श्र त्न्‍र थे राजा की द्वितीय 
पत्नी सुरुचि ने एक दिन ने स्ते पर उन्हें दुत्कार 











दिया, क्योंकि वहाँ उनका 0 ध्रुव ने भगवान 
की आराधना की और आ१ भी वह ध्रुव तारे 
के रूप में हमेशा रहेंगे। इस प्रकार अमर बना लिया। 
द्रोपदी-- यह अग्नि से उत्पन्न तर प्रार्थना री ]95 के 


राजा थे। वह एक अलौकिकौ: ध््ञी थीं विनाश 
करने के लिए नीचे आई थीं। हद ताप गे पांडवों को 
विजय दिलाई। जब कौरवों के दर ने झु कर रहा था 
और वहाँ उपस्थित भद्रजन कछ भी करने में सक्षम नहीं थे, तब उनके द्वारा की 


गई प्रार्थना के उपरांत हुई उनकी रक्षा आज भी मुश्किल में पड़े मनुष्यों को भरोसा 
दिलाती है। 
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द्रोणाचार्य- भारद्वाज ऋषि के पुत्र जो पांडवय और कौरवों के गुरु थे। 
दुःशासन- धृतराष्ट्र और गांधारी का द्वितीय पुत्र और दुर्योधन का अनुज जिसने 
द्रोपदी का अपमान किया था। युद्ध के अंत में भीम ने उनका वध किया था। 
दुर्योधन- धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र और कौरव सेना का सेनापति। 
घटोत्कच- हाथी जैसा सिर वाला व्यक्ति जिस पर बाल न हों। वह भीम और 
हिडिंबा जो राक्षसी कुल की थीं, के पुत्र थे। 

इंद्र- देवताओं के राजा। 

जरासंध- मगध के राजा वृहद्रथ जिन्हें ऐसा चमत्कारिक फल मिला जिसे रानी 
द्वारा खाने पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्योंकि उनकी दो रानियाँ थीं तो 
उन्होंने आधा-आधा फल दोनों को खाने को दिया। जिसके फलस्वरूप दोनों ने 
लंबाई में बँटे हुए आधे-आधे भाग को जन्म दिया। दुखी होकर रानियों ने उन्हें 
श्मशान स्थल पर फेंक दिया। अलौकिक शक्ति वाली स्त्री जरा ने इन दोनों भागों 
को जोड़कर उसको एक कर दिया जो आगे चलकर के मगध का राजा बना और 
तानाशाह के रूप में जाना ट है। 






जयद्रथ- ध्रृतराष्ट्र के दामाद 
कालयवन- यादवों का अजेय 
कालिया- बलवान अजगर 
कंस- मथुरा का क्रूर राजा 
कृपाचार्य- कौरव सेना के 


कृष्ण- विष्णु के अवतार। 9 [ 0 
उग्रसेन- कंस के पिता | 6 । [ छः । ) । थे. 
शिव- महान अलौकिक शक्ति[का-एक़ खलेण्शकातफ्ण विनाश से 


है। अन्य दो पक्ष विष्णु और ब्रह्मा । 
विष्णु- अलौकिक सत्ता का मुख्य पक्ष । निर्माण के पीछे की इच्छाशक्ति । 
महामाया- दैवीयशक्ति का विस्तार। 
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मायादानव- पराभौतिक, अलौकिक वास्तुशिल्पी । 

अम्बा- दैवीयशक्ति का विस्तार। 

मुचुकुंद- राजा मांधाता के पुत्र। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि यदि उनकी निद्रा 
में कोई विघ्न डालेगा तो वह राख में बदल जाएगा। 

नकुल- पांडवों के चौथे भाई। महान योद्धा । युद्ध के एक पक्ष में उसने भीम के 
सारथी की तरह कार्य किया। 


नारद- विष्णु के भक्त जो ऋषि बनने के रास्ते पर चले और देवर्षि कहलाए। 
वह नटखट देवता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने दैवीय कार्यों के लिए यह 
भूमिका अपनाई। 


पांडु- चंद्रवंश के राजा और हस्तिनापुर के अल्प समय के लिए बने राजा, और 
पांडवों के पिता थे। 

गर्ग- यादवों के कुल पुरोहित। 
यदु- चंद्रवंश के कक । राजा 










देवकी- कंस की बहन। 
की चेष्टा की। 
माना जाता है 


पूतना- वह राक्षसी जिसने दू 
गांधारी- गंधर्व की राजकु 
और धृृतराष्ट्र की पत्नी। 

कुंती- राजा शूर की पुत्री * बहन। 


रावण- लंका का राक्षस राजा ।0* >ह ग्रथ १0" 


स्‍यण का खलनायक । 
रोहिणी-- बलराम की हि हि माँ ) । ८. 
रुक्मिणी- विदर्भ के राजा की 4027७ | कण से| विच्राह-क्िया | 


रुक्‍्मी- विदर्भ का राजकुमार रुक्मिणी का बड़ा भाई। 


संदीपनी- पूजनीय संत और गुरु जिनका आश्रम उज्जैन में है। यह पहले 
अवंतिपुर के नाम से विख्यात था। कृष्ण और बलराम के गुरु थे। 


मंशा [दं हब्वाबा00: 455 4/30/209 :44:40 ए]/ 


]56 कृष्ण की कथा 


सहदेव- पांडवों में सबसे छोटे और तलवारबाजी में निपुण। 

सात्यकी- क्रृष्ण के प्रिय सारथी । 

शकुनि- गंधर्व के राजकुमार। कौरवों के शैतान बुद्धि वाले मामा। 

शल्व- माद्री के भाई (जो पांडु की द्वितीय पत्नी थीं) और मद्र के राजा थे। 
साम्ब- कृष्ण के पुत्र और उनकी माँ का नाम जामवंती था। 

शिशुपाल- चेदि राज्य का घंमडी शासक। कृष्ण का पक्का शत्रु था। कृष्ण ने 
उनकी सौ गलतियाँ माफ करने की शपथ ली थी। इसके बाद की गई गलती पर 
सुदर्शन चक्र द्वारा कृष्ण ने उनका वध किया। 

सुदामा- ऋषि संदीपनी के शिष्य जो एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण बलराम 
के मित्र थे। 

तृणावर्त-- कंस का वफादार राक्षस। कंस ने इसकी नियुक्ति कृष्ण को मारने के 
लिए की थी। 

वरुण- मुख्य दैवीय शक्ति, जल के 
विदुर- धृतराष्ट्र के सौतले भाई, हरि मर ॥र कै;दयालु और ईमानदार 
सदस्य जिन्होंने अंधे राजा को ह ल्‌ १, 
विश्वामित्र- एक राजा जो कऋ 
साधना के फलस्वरूप ब्रह्मर्षि ब 


विश्वकर्मा- स्वर्ग के 
में भी सहयोग करते थे। 


न बाक। 6॥ ०» कह । 

यज्ञसेनी- द्रोपदी का | 2०2 करने 
वाले राजा का नाम यज्ञसेन धागक गक ॥॒ व सकलम 

यशोदा- नंद की पत्नी और कृष्ण की वाली 5 

युधिष्ठिर- पांडवों के सबसे बड़े भ्राता। 










भी मनुष्य के कार्यो 
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